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ऊत, बहत कुठ, कुठ मी नही !|! 


मलतुत पुस्तक जव आयोपाद्त छप चुकी धी तव एक दिन इसके चये 
हुए शष्ठ को देखते समव मञे देखा लगा कि इसका नाम भक्ति कान्य के मूल 
सोत न होकर भक्ति-काव्य के प्रेरणा द्योतः हना चादिषु था; ऋरण कि 
प्तक का नाम “भकि-काव्य के मूल सरोतः कतिपय शनांतियौ भी उत्प कर 
सकता दै ! सामान्यतया एुरतक ॐ इस नाम को पदृकर बहुत ये वयक्तियही 
अनमान करगे करि इसमें भक्तिकाटीन काव्यधारा की विविध प्रवतो 
विवेचन किया गया होगा लेकिन वा्तविकता इसके टीर विपरीत दै । तेरह 
अध्यायं की इस दो सौ सोलह पृ की पुरतक मे कीं भी भक्ति-ङाग्य की विभिन्न 
धाराओं को विवेचना का विपय नहं वनाया गया ओर वास्तविकता तो बह दै 
कि लेखक का उदेश्य निगुण एवं सगुण भारा की कान्य रो या विदधतो 
एवं उनके दानिक पक्त पर विचार करना नही था । वह तो केवल गह स्पष्ट 
करना चाहता था कि भक्रित-काव्य का जो सोत इस भारतवधं मे गाहित टमा 
दै मूलतः उसे प्रेरणा कहौ से प्त ह द ओर उसका प्रारंभिक रूप 
सामान्यतया कैसा था १ लेखक कभी भी बह स्वीकार करने क पल भे नही रहा 
कि भक्ति-भंदोलन भारत में एकाएक उठ खडा हुआ थाया व्िदेगिर्वो के 
आक्रमण से इसके युनजीवित होने म सठायता मिली १ ये सव वाते तो भारत ढी 
अंतरात्मा क--उस देश के जिसने कि जान-विकान का शुध प्रकाश चारों व्याप्त 
किवा ह-र्वया विरद १, अतः हम यह स्वीकार करना ही पड़ता दै कि 
भारतीय भग्ति-साथना शनैः शनैः विकसित है है ओर उसे प्रभावित करने या 
उ्मेरित करने मे किसी भी वाह्य शक्ति का सहयोग नहीं रहा । वह तो पूतया 
भारतीयही दै ओर भारत की होते हुए ही बह दूसरों को प्रभावित कर रही दै १ 

इत प्रकार प्रस्तुत पुस्तक मे भारतीय भगरित-साथना के कुर मूल सोर्तो 
प्र प्रकाश डाला गया दै लेकिन यँ यह सव स्प करन भी आवश्यक दे कि 
आखिर लेखक ने कख" विषयों प्र ही प्रकाश क्यो गला यर क्या कारण द 
कि उसने नवीन असंधान का अवलम्ब नहीं लिया १ लेखक बह स्वीकार 
करता दै कि इस पुस्तक मेँ अभी वहत कुछ सामग्री जनी चाष थी तभी 
यह पुस्तक नाम के अनुरूप हो पाती अन्यथा इससे हमें भक्ति-साथना के मूल 
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खोतों का पूर्तः आभास नहीं हो पाता दै परन्तु इन सब तकौ का उत्तर इस 
छोटी सी कथा मँ मिल जाता दै ओर उसे जान लेने प्र कम से कम यह्‌ 
भावना तो हृदय चे दूर हो ही जाएगी कि इस पुस्तक मँ तथाकथित ध्वहुत 
कुः न रहने से चछ भी नहीं की आशंका अनुप्युक्रसी है । 

भेरी कथा साधारण सी हे । बचपन से ही घोर आस्तिक परिवार मे पलने 
केकारणरीरषठोरीी आमे ही मातविहीन हौ जाने से ओँ अप्त्य ईश्वर 
कोन केवल सर्वशक्तिमान समस्ता था अपितु उस समय भी मुत्त यही भात 
हयोताथाकिर्मैजो कुट कर रहा र ओर मेरे जीवित रहने मेँ भी एक अदश 
शवित का सहयोग अवश्य दै अन्यथा जिन संघो के मध्य सुनने रहना पड़ा 
उनम मेरी इस हाक भक्ति-भावना ने ही सुञञे कभी निराश न होने दिवा । 
अपने लेखकीय जीवन के प्रारम्भ भे मने जो धर्माचार ओर वेदान्त, रामम्ण 
परमहंस की विचार धारा, विवेकानन्द का आध्यात्मिक दृष्टिकोण, अनीश्वर 
वाद का ओचित्य आदि निवन्ध लिखे ये वे न्दी दिनों अर्यात्‌ सन्‌ ४६-५७- 
४८ के मथ्य पतत-पतिकाओं मे प्रकाशित भी हुए ये । 

गह मँ यह भी स्पष्ट कर दू कि विभिन्न शासतो, पुराणो। एवम्‌ षामिक 
साहित्य ॐ अध्ययन का जो अवसर मुषे उन दिनों पराप्त हुमा था वह अभी 
तकर कृभीन प्रप्त हो सका उन्ही दिनों मँ डर समीक्ष भी 
लिख लेता था, परीक्षाओं ऊ व्यामोह मे भी ग्रस्त था ओर जीविको- 
पालन की समस्या भी भेरे सामने थौ अतः इस लारा के मध्य भेरी चिन्तना 
शविति दशौन एवं अध्यात्म से दूर इटती गयी ओर परिणाम बह हा कि 
बहुत दिनों तक इस दिशा मे कुछ भी न कर सका । परन्तु समव निकाल 
कर मै इस सम्बन्ध मेँ विविध पुस्तकों का अध्ययन अवश्व करता रहा ओर 
इसीलिए न जाने कितनी विभिन्न भाषाओं की पुस्तके मेरी दष्ट मे आई 
तथा निकास कीरभाति ने उन्द देखा, पठा ओर समक्षने का प्रयास 
भीक्िया। 

सन्‌ ५५ के नवम्बर-दिसम्बर की वात दे किम जव नागपुर मे अपने 
विद्याधि्य को सूर शषहित्य की ष्ठभूमि स्पष्ट करते समव इष्ण काव्य की 
मूल परेरणाओं पर प्रकाश ल रहा था कि कका भे से एक तेलगू भाषा-भाषी 
छला कुमारी हेमलता नायद्र ने सुक्षसे यह प्रश्न ए कि आप साकारो- 
पासना ओर निरुणोपासना में से किसे प्राचीन समसषते ई १ यो यह प्रश्न 
उस्‌ समय विषय से सम्ब न या लेकिन संप म ने उसे समन्ञा दिया परन्तु 
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मेरा उत्तर मुशे ही काफी समय तक इस बात के लिप प्रेरित करता रदा कि इस 
विषय पर बु लिखना चाहिए । फलतः दिसम्बर ५५ मे मनि “भक्तिकालीन 
काव्य धाराः नामक एक पुस्तक लगभग रपौच खण्डो मँ लिखने का विचार 
किया ओर प्रथम खंड कीसादे तीनसौ षणे की सामग्री तैयार भी की 
तथा द्वितीय खंड का ङुछछ अंश भी उन्ही दिनों लिखा गया 1 यह सव मैटर 
दाप भी कराया गया ओर इस प्रकार १० जनवरी ५६ तक इस सम्बन्ध 
मे कु कों यकषरे हो सका । इन एष्य को तयार करते समय सुस स्वर्गीय 
मो. डशीला अवस्थी एम° ए.० शाली, परिय दाता कुमारी सरला शर्मा -जो कि 
अब प्राध्यापिका सरला शर्मा एम० ए० साहित्यरन दै तथा कुमारी कुमुद 
बाप्ट ने जो निस्वार्थ सयोग प्रदान क्वा उसंकर लिए उन सबको न्यवाद 
न देना छृतध्नता ही होगी साथ ही कमाती देमलता नायद् के प्रति भी लेखक 
तज दै जिन्ोने कि लेखक को इस सम्बन्ध मे कछ लिखने ॐ लि मूलतः 
प्रेरित क्ादै। 

परल्ु इन सादे तीन सौ धयो के पश्चात भ ङ भी न लिख सका । 
उही दिनों जनवदी ५६ के अंत में मै अन्य स्थानां मे धूसता हु अलाहााद 
ओर लदधनऊ भी आया था । अलाहावाद मे श्री प्रणुराम जी च्वेदी तया 
भाई न्मदेश्वर चट्वेदी ने उस गदष्ड ग्रति के कुछ अंश सुने तथा उन्होने 
उसे पसंद भी किवा । ललनऊ ने मेरा काफी समय डो. भगीरथ मिश्र रीडर, 
हिंदी विभाग लखनऊ विश्वविद्यालय क साथ व्यतीत हु ओर यइष्ड परति 
उनके पास ही कु दिनों तक रही । उन्होने भी उसे देखा तथा भेर काव 
को पसंद क्रिया 1“. कालांतर मँ कुछ माह पश्चात ज (त॒हन-साषनाः 
नामक विषय पर भाषण देने ॐ. हनारीपरसादं द्विवेदी नागपुर मणु तब 
उनसे भी भेरी भेट दुरे गौर उन्देने भी उस जधूरी सत्तक को देखा तथा 
उनकी भी यही इच्छ था कि मँ उत पूरा कर डालूँ । “~. यो मै भी चाहता 
था कि लगभग सादे वारं सौ ष्ठो की एक पुस्तक तैयार की जाय प्रन 
विगत दो वर्मं कुछभी न कर सका |" इधर-उधर खानावदोशो की 
सी जिंदगी व्यतीत करनी पड़ी ओर जीवन के कई कटु अतुभव भी सहन 
किण । हो, इतना अवश्य हुमा कि मैने अपनी उस अधूरी साढे तीन सौ ष्ठे 
की राइप्ड प्रति के छु अंशो को पत-पलिकाओं मे लेखों के रूप मं प्रकाशित 
करवा दिया । ये लेख आवार मँ दंलिप्त ही षे ओर भाषा तथा विषय दोनों 
की दृष्टि तेमेरी मूल दादृष्ड प्रति से बिभिन्न थे, परःठ पत-पत्िकार्म मे 
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मकाशित होने के पश्चात्‌ इनका समादर ही हुआ तथा कुछ तो ओगरेजी यौर 
मराडी आदि भाषाओं मे अनूदित भी हुए द । ““““““ समय बीतता गया 
मोर भ ॐत अधूरी पंलिषि की ओर देख भी न सका । 

अपने इस लखनऊ निवास भे मेरा ध्यान इस ओर पुनः आङृष्ट हुमा 
ओर इसका भेष भी ड. भगीरथ मिश्रको ही दे निने कि युस लखनऊ 
रहने के लिए प्ररित- बल्कि अधिक सु'दर होगा--वाध्य किया तथा मेरी 
समत्य को छलकञने म अपना उन्पक्त सहयोग भी दिवा । उन्होने ही एक 
दिन मुक्ते कहा कि भक्ति-काव्य सम्बंधी पुस्तक को शत्र ही पूरा कर डालना 
चादिष्ट परन्तु अभी म अपने आपको ुष्यिर नहीं कर पाया रः अतः उस 
सम्बध में आगे कु लिखना असंभव जाना पड़ा । ~.“ तव भने अपने 
भक्रि-साधना-सम्बंधी उन प्रकाशित निरवधों को ही पुस्तकाकार रूपमेँ 
ग्रकाशित करवा देना उचित समक्षा ओर इस प्रकार यद पुस्तक प्रकाश मं 
आसकी। इस दष्ट से इस पुस्तक में दिए गण विचार तीन वर्ष पुराने दै 
ओर इनम विधय की वंक्षिप्तता भी है अतः आलोचना की निकय मे कसते 
समय इनमें चुत कुछ' तो नहीं मिलेगा । यों तो अव भँ उस दष प्रति को 
भीन ठंग से लिने वाला हू" जौर मैने इर न्‌ अनुसंधान भीं किए है । 
समय अवश्य लगेगा लेकिन आशा है मेरी लालसा पूणं अवश्य होगी तथा भारतीय 
भक्ति-साधना पर एक विशद पुस्तक मै अवश्य लिख पाऊंगा । इत प्रकार 
आपने इस शिशु प्रवासः को प्रसृत करते समय मेँ इते (कु, बहुत कु, 
भी नही की दीमाञंमेर्ेषा पाता वरयोकि शुण्ड मुण्डे मतिभिन्ना' के 
अनसार इसके सम्ब॑थ मँ निस्सदेह विभिन्न मत हेगि । हौ, इतना अवश्य कह 
सकता हट कि दलिण भारत के सम्बेष भें कुछ लिखते समय ओने सर्वया 
नवीन दृष्टिकोण रखने का प्रयात किया ह । यदि इस प्रयास मे पाठको को 
ष्कुः भीमिल सकातो मेरी दृष्टि मे वही धबहुत कुः है; अधिक प्राप्ति 
की आरा तो लोलुपता की द्योतक दोही दै 














कार्तिक पूणिमा, सं. २०९५ दुगशंकर 
२१४; राजेद्रनगर, लक्नऊ इगाशंकर मिश्र 


समध समीचक, निवंधकार एवम्‌ रसज्ञ कवि 
आदरणीय 
मह 
डो० भगीरथ मिश्र 
को 
साद्र 


जिनके पास सशक्त लेखनी के साथ-साथ एक. उदार 


एवम्‌ ममतामय हृदय मी है... 
श्नोर 


जिन्देनि फि लेखक को सवैद्‌। ही येष भ्राता की नोति शद्ध 
निमेल स्नेह प्रदान कर क्म-पथ पर प्रकृत रहने के 
क्िएपरेरित किया दै... 
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मक्रि-काव्य के मूल खरोत 


[गि 


भक्ति-साधना का क्रमिक बरिकास 


आचाय रामचन्द्र श्ल ॐ शब्दों मं “धम की रसात्मक उलुभूति का नाम 
भक्ति दे ५ वस्तुतः भवित र्द “नज्‌' सेवायाम्‌ भाठ ते “कन्‌ त्यय लगा 
कर बनाया गया दे जिसका अथे भगवान्‌ काखेवा भकार दहै । भक्तिकी 
व्याख्या ओर महिमा को चितित करने का सर्वघथम प्रयास कदाचित्‌ नारद 
ओर शांडिल्य ने दी का दे क्यपि कुछ विद्वानों कामत दे कि शांडिल्य का 
भविसूत बहुत कुक अंशो मे श्रीमदूभगवदुगीता पर ही आधारित दै ।* 
्शंडितस्य भवितसूलः के ञलुरार “खा परानुरक्तिरीश्वरे अर्थात्‌ ईश्वर मे 
अत्यन्त अनुरक्त ही भक्ति है । श्री अ्यागरवाद मिश्र के शब्दों मे “उनके 
अनुसार प्परा' भक्ति ईश्वर भें अलुरक्ति वा ञ्लुराय दै । रक्त" का 
अलुः इस वात का चोतक दे कि वट्‌ राग, प्रेमभाव, ध्येय के महत्व, अनन्य, 
नित्यल आदि के जान लेने के वाद दी उत्पन्न होता दे ओरजैसे ध्ययके 
महस्वादि गुण उमत्मद्शन का रूप धारण करते जते दै वैते ही वैव वद्‌ 
रागात्मा दृत्तिवा प्रेमभाव भी ग्गाद्‌ ओर अद्वितीय होता जाता दै, यहो 
वक कि परिपाक कौ चरम दीमा पर पराभि का नामान्तर हो लाता दै ।२ 
(नारद भक्तिदल' ॐ असार ईश्वर के यति प्रेम का नाम ही भक्तिदै। बह 
ईश्वर के परति परम प्रेमरूपा ओर अमृतस्वरूपा दोनों ही दै जिन्द याप्त कर 








१ दे०--चिन्तामणि--पं० रामचन्द्र शुक्ल ( ८ २०७ ) 


भजीवात्मा परमात्मा का ही अरा दै, वह सिद्धान्त श्छन्दोगयोपनिषद' 
मे शांडिल्य के नाम चे प्रसिद्ध दे । अपने धेदान्तसार' में इसका उल्लेख करते 
हए सदानंद ने इते शांडिल्य का मत माना दै । अतएव शांडिल्य को उपयुक्त 
सिद्धान्त का गयम गरवतेक कडा जाता ई 1*--110 एश 70८४९ 
१५ 00€ 80००07109 इपर 77. 8. त. ०6 क. 6, 
0. 106. एत 0प ००७] एक०७ एन], (९०४९419) 
३ दे०-नारद ओर शांडिल्य की भक्ति-पद्धति- भी अदयाप्रसाद मिश्र 

( हिन्दुस्तानी एकडेमी कौ ल मासिक पल्िका - अकवर दिसम्बर १९४६ ) 


१२ भक्ति-काव्य के शूल सोत 


मलुष्य सिद्धः वप्त ओर अमर हो जाता दै तथा न तो किसी वस्तु की काति 
ही करता है ओरन किसी वत्तु मँ आसवत होता दै । सांसारिक विषयभोगे 
के परति उस तनिक भी उत्साह नहीं रहता ओर आत्मानंद के साक्ात्कार से 
वह्‌ समस्त सांसारिक विषं से निरते हो जाता ै।१ जैसा कि श्री अा- 
मराद मिधरने लिखा दै "देवि नारद के अनुसार भषित चित्त की वहं वृत्ति 
दै जिषकी म्राप्ति होने पर व्यक क सारे कर्म, सारे आचार ईश्वर को अर्पित 
हो जते है ओर तदनुरूप हौ साधक साध्य अथवा ध्येय की विस्मृति हेते ही 
अत्यन्त व्याकुल ओर अधीर दो उठता है । वस्तुतः भति का प्रधान तत्व 
दै परमात्मा से ्ुराग ओर उस अनुराग मँ तल्तीनता तथा , आत्मसमर्पण 
काभाव भी. आवश्थकीयदै। भवित रसामृत सिन्धुः भें तो रपष्ट सूपसे 


-लिला है कि श्वर का अतुशीलन करते समय शान ओर धर्म की आवश्यकता 
' नहं दै तथा भक्त के हृदय मे तो भक्ति के अतिरिक्त अन्य को भकांचा 


छेनीषही न चाहिए ।* श्रीमदभागवत म भी लिखा टै ५जव संसारिक 
विरो का बोध करनेवाली दद्धो की स्वाभाविक परवृत्ति निष्काम रूपते 
भगवान्‌ म लगती है तव उस मदृसति को भक्ति कहते द [५४ शरी वहलमाचायं 
ने भी भगवान्‌ के मति ानपूर्वक सुद्‌ ओर सतत लेह को भवित माना टै 
तथा उनकी दुष्ट मँ युष्ति का दससे सुगम अन्य को उपाय नही है ।* 





१ अथातो भर्वित वयारयास्याम्‌ ।१। सा त्वस्मिन्‌ परम प्रेमरूपा ।२। अमत 
स्वरूपा च ।३। यल्लब्ध्वा पुमान्‌ सिद्धो भवति, अभूतो भवति, तृप्तो 
भवति ।४। यध्ाप्य न िचिदराज्छति न शोचति, न दवेष्टि, न रमते नेत्वा 
भवति ।५। ^ ततापि न॒ माहास्यज्ञान विस्मृत्यपवादः ।२२। वद्विहीनं 
जराणामिव ।२३।--नारद भक्तिूल 

२ दे* नारद ओर शांषि्य की भक्ति-पद्धति -श्री आदयग्रसाद मिश्र 
(हिनुस्तानी एकडेमी की ल मासिक पतिका -- अदटूबर -- दिसम्बर १९४६ ) 
,\ ३ अन्याभिकषित शल्य शञानकर्मथनादृततम । 


,\.. ^ आनुकूल्येन कृष्णानशीलनं भक्ितरूत्तमा ॥--भक्ति, रसामृत सिंधु १।९ 


४ दे० श्रीमदुभागवत्‌ स्कन्ध ३) अध्याय २५ श्लोक ३२-३३ 
५ माहयलयडान धू सदु सवंतोऽथिकः । ५ 
स्नेहो भभितरिति प्रोक्तस्तया मुषितनंचान्यया ॥ 
--क्लदीप निबन्ध, शास्ता प्रकरण, शनसागर्‌ बम्बई 
शलोक ४६१ एषठ १२९७ 


भकतिसाधना का कमिकं विकल ४३ 


स्तुतः अत्वन्त ग्राचीनेकाल से ही भारतवपं मे ज्ञानमार्ग, योगमा तथा 
भक्तिमागं नामक तीन निदृचि मां सांसारिक दुःखों से चूटकरं सत्रतिलाभ 
माप्त करने क देत मरचलित रद ई किन्वु शान ओर योग ॐ गहन विपो को 
चूंकि सवंसाधारण जन आश्चयं ओर साम््ंहीनता के मान से श्रवण करते 
ये अतः लोगों ने आावादी ओर सरल सुह अग्रिमा को, ही भपनोना 
उचित समज्ञा । श्रीमद्भागवत मे भी ज्ञानमार्गं की दुर्लभता के विप भे संकेत 

` करते हु कहा गया है-- न 


आश््यव्पश्यति कशचिदेनमाश्चर्वद्वदति तथैव चान्यः , 
 आश्यवन्यैनमन्यः शृणोति भरू त्वा्यन वेद.न चैव कश्चित्‌ ॥ 
~ अध्याय २, श्लोक .२९ 
अर्थात्‌ कु तो आर्च समक्षकर ानमा्गं की ओर देखते है तथा. ङ्ख 
कौतूहल ॐ साथ उसका वणन करते दै ओर कु अचरज के साय उरे श्रवण 
करते दै परन्ठु वस्दुतः उखे सुनकर भी कोई नदीं जानता । इस प्रकार हम 
देखते है कि शनारदभक्तियल मे मवति को कर्म, जान ओर योग ते भरे्ठतम 
मानकर उचित ही किया गया दै-- 
साठ, क्मलान योगेभ्योऽप्यधिकतरा ॥२५। फलरूपत्वात्‌ ।॥२६॥ 
~ नारदभक्तिदूल - सूल २५२६ - -‡ 
इसी प्रकार श्रीमद्भागवत के दशमस्कन्ध के चौदह अस्याय मे भी 
ब्रहमस्तुति मे कहा गया दै--दे विभो ! जो लोग कल्याणकारी मापी भक्ति 
` को तज कर ज्ञान ॐ लि केरा सहन करते दै उनके हाथों केवल लेशे ही 
` लगवा है ओर कुक नही जरे छोडले धानो ऋ दूटनेवालो ऊो मृसी र भ्रम 
` के अतिरिक्त कुछ प्रप्त नदी होता-- 
श्रेयः खि भवितमुदस्व ते विभो, 
विलश्यन्ति ये केवल बोधलन्ध्ये । 
तेषामसौ क्लेशल एव शिष्यते, 
नान्यद्यथा स्थूल ठुषावभातिनाम्‌ ॥ 
वेदों मे भ भमित की महिमा स्वीकार की ग हे तया वैदिककाले तो 
भविति का महत्तर विशेष रूप से प्रतिपादित किया गवा था ] ऋग्वेद का स्वत 
म्र देवि 





९४ भक्ति-काव्य के मूल सीतं 
अहमेव स्वयमिदं वदामि वुष्टम्‌ देवेभिरत मानुषेभिः । 
य कामये तं तयप्र क्रगोमि तं ब्रह्मणं तमपि तं कमेथाम्‌॥ 
--ऋवेद १०.१२५५ 
इसी ग्रकार अथववेद ओर सामवेद मे भी भवित का मह स्वीकार किया 
गया दै" चँकिवेदतोब्रहमकी वाणी ही के जते दै ओर उनमें आ ध्म 
व्यापक सिद्धान्तो का समावेश दै अतः च्वेद मँ तो वरिभिन्न देवतां की 
सतुतियो की प्रचुरता दै ही तथा सामवेद मे तो उपासना के बिभिन्न तत्त पर्‌ 
्रकाशभी डला गयादै। षेदोँकी भति उपनिषद्‌ भी भक्ति का मह 
स्वीकार करते द ओर "छान्दोग्य उपनिषद्‌, मँ तो प्राणोपासना आदि करप मं 
भवित की श्रेष्ठता कोही प्रतिपादित किया गयादै।\ भुण्डक उपनिषद्‌" 
के निम्नित श्लोक मेँ भी श्वर की प्राप्ति कै देतु भविति का महत्व स्वीकार 
फा गया दै ओरकहा नाता टै कि प्रमात्मा की प्राप्ति उसी कोहोती दै 
निस पर्‌ वर कृपा करते १ 
नायमात्मा प्रवचनेन लभ्यो न मेभया न बहुना भूतेन | 
यमेवैष रणुत तेन लभ्यस्तस्यैष आत्मां वरणुते तन्वाम्‌ ॥ 
~ दृतय मुण्डक) द्वितीय खंड, श्लोक ३ 
वेदो की भोति श्रीमद्भगवेदुगीता मे भी भकिति-भावना का चरस विकास 
देख पडता दै ओर गीता कातो ही प्रधान उपदेश दै कि जीवन को परमेश्वर 
को अर्पित कर दो । गीता भे सव॑साधारण के लिए श्वरोपासना ही भरेषतम 
समी ग टै ओर स्पष्ट स्प में लिखा दै कि दुराचारी मनुष्य भी यदि श्वर 
के प्रति भवित प्रदर्शित करता दै तो उते महात्मा ही समक्षना चाप्‌ | भगवद्‌ 
भषति का अभय पकर शद्ध ओर पातकी तक भी परगति को प्राप्त करते 
| बौद्धं का महायान पंथ भौ भगवान्‌ हुदध की भवित पर ही आभारित 





१ देवान्‌ वननार्थितो हुवे ब्रहमचयं गदूषिम । 
अवान्‌ यद्‌ ब्.नालमे ते नो यृडन्वीदृशे ॥ 
- सयववेद 
२ मनोमयः प्राणरारीरो भारूपः सत्य संकल्प आकाशात्मा । 
सवं कर्मा मधः सवै रुः सवमिदमभ्यातोऽभवाक्यनादरः ॥ 
` ,, .( शन्दोग्यपनिषद्‌ ३।१४।२ ) 
३ दे° श्रीमदुभगवदूगीता अ० ९, शलोक ३०-३४ 


भक्ति-साधना का क्रमिक विकास १५ 
दै ओरजेन धमे तो तीर्थकरों की भवित पर ही विरोष ओर दिया गा है 
तथा पुरो मे भी उसे जीवन का एक आवश्यक तत्व माना गया है । इस 
मरकर भवित की बह धारा ग्राचीन समय भें अनवरत गति से प्रवाहित होती 
रही है ओर उखे ञान, जप्‌, तप, व्रत, तीथ, योग, यज दि से परे्ठ माना 
जाता रह दै।\ 

इस्लाम धमं मे भी भक्ति साथना पर विशेष जोर दिया गया है जौर 
मुहम्मद सहव का तो यही उपदेशा था कि परमेश्वर एक दै । मुहम्मद इश्वर 
के अलुरागमं मस्त हो जतः थाओर आव्वीं सदी में तो खुरासान वू 
मु्लिम आदि संत परमेश्वर के अनुराग भ इस यकार तन्मय हयो ग्‌ कि 
अपने आपको इश्वर ह समञञने लगे । ईर्वर को उन्होनि इस गकार आत्म. 
समर्पण किया ओर उसमे वे इस प्रकार तन्मय हो गट क्रि समस्त भेदभाव 
ही विचुप्त हो गए । इती मक्ति-मागं को आगे चलकर फारस के धनिया संत 
हत्लःज द्वारः सु धने का रूप दे दिवा गवा । हतलःज का कथन दै किजो 
को$ भी तप द्वारः अपनी अत्मा को पवित्र कर सांसारिक कामनार्ओं से युक्त 
शो जाता है उसमे ही परमःत्मा का भरकर हो जाता दै । जव वह इस आध्यात्म , 
गति को प्राप्त होता दै तब उसके समस्त कायं दवश्वर ॐ कायं कहलाने लगते 
है ओर जो दु वह चाहता है वही होता दै सूफी धमं द्रुतगति से समस्त॒ 
मुस्लिम जगत में व्याव होने लगा तया गवि स्लिम विद्वान्‌ ओर उपदेशक 
सलगन्नाली के समय ठक .कह समव मुस्लिम संसार मे व्याप्त हो चुका था । 
सूफी भ मे वेदान्त ओर भग्ति-मःगं का सामंरत्य सा पाया जाता दे तया वह 
ङवर्‌ को ही सर्वव्यापी मानतः है ओर एकमा उसकी ह आराधना पर जर 
देता दै । कु वृफि्यो को तो वह भी विश्वास साहो गवा थाष्ठि वे ईश्वर 
मेँ सम्मिलित हो गणु दै ओर उन्होने अपने लोचनो से परमेश्वर की छबि को 
निहारा भी दै तथा उरे सम्माय भी किया दे । जह कि इस्लाम का कथन 
दे कि परमेश्वर की प्रसा हो वरह इसी येः आबू यजीद विस्तामी का 
कना रै कि.मी मशो हो "रू महन्तो ने “इम देखा कहे ई" 
स्यानं पर “परमेश्वर -रेस करने दै न्लखना प्रःरभ्मकिवा । अतण सूफियों 
का यह आदं खा हो.गवा किन दस्वर्‌.ॐ.अतिरिर्व ओर ङक भी दृष्टि 
भचर न हो तया उनके शान. कौर. कमं ईस्वर की -उरवना रूपी उदधि मे 
मिल जा | इस भरकर हम देखते ह कि मक्त का_ महत्व प्रावः समी पधान 











¶ द° ्रीमदूमागवत्‌ इङ्‌ अ० र श्लोक .१५-२१ । 


१६. सक्षिकाव्यके.ूल सोत, ;, 


धर्मो किपीनकरिषी रूपमे अवश्य स्वीकार किया, जाता दै | अव यहो 
भक्ि-साधनुा कौ प्रारभ्रक्‌ अवस] का चिततण्‌, करना अति आवश्क्‌ दै | 
प्राचीन वैदिक वाडमय ॐ अश्ययत से स्पष्ट विदित होताः है फि भगित-. 
भावना वैदिककाल भँ हो .विकसित-रूपर धारण, कट्‌ चुकी थी । जषा कि 
भी लोकमात्य तिलक का मत दै “वेद क नासदीय सूत म. नितनौ , 
स्वाधीनः उत्तम विन्ता. दै उतनी भज तक. मनुष्य. जति नही क्र , सकी" 
वह्‌. पूर्णतः सत्य ही है । वैदिककाले प्राकृतिक. शतयो की प्रतीक रूप मेँ 
उपासना, की जाती, थी अर्थात्‌ परति के विभिन्न तो को दैवी रूप प्रदान 
क्व गया. था श्र इष॒ प्रकार उनकी.उपासना'के चेतु बहुत से म॑तोका 
सञ्चन. भी किया गया ।.चँ कि, मारे पूर्वजो का जीवने सरल तथ उनके कृत्य 
ट ,सीद .सपभे ते ये भतः उनकी परमःखापना, केरषान अंग देवूजम 
पिगरपूजन व यश ही प्रे -ओर विभिनव प्रार्थनां द्वारा बे,अपतरे कमीभ्सित, 
रेिकःसुख के देतु याचना किया करते चे । -कमी-कर्ौ भरथना च परूजनादि.क, 
अदेशा याचक. अतष्मनों को ही विशेष महच्‌ दिया, जाता ओर उपासना कृ 
अत्त यनन को हौ अनिवार समला जाता । रतैः नैः अग्नि को मी दैवी रूप 
दानु किया गथा ओर इन्द्र, वरण, रुद्र, मरुत, वू आदि जिन देवताओं 
क कत्प्रनः प्रथक्‌ पथक्‌ सूपो मेँ की गह थौ उन्द एक दीं समक्षा जने लंगा 
तथा .वे स्व एक ही ब्रन के विविध रूप्‌ माने गष | उदाहरणाथं अव इस 
प्रकार. कुहा .जने , लगा--दे आीनदेव, तुण्ही वरुण हो । ठ्ही मित हो, 
तुम्ही द्ध हे तथा तुम्ही अर्यमा होकर स्वामिवत्‌ भौ कायं किया.करते हो-- 
त्वमाने बररुणो यत्र ल. मिल्नो भवसि यत्‌ सुमिद्धः।. . ` 
त्वै विश्वे सहसस देगरस्वमिन्दरो दाशुषे म्या ॥१॥ 
५. ~ स्वमयैया .भवसि.यत्‌ कनीनां नाम स्वधावन्‌ गष" विभि । = 
~ भल्जन्ति मिल सुधितं न गोभिरथद दभ्पती.समनासा कृणोषि ॥२॥ 
~ गबेद म॑चल ५, सुहत ३ , : 
¦ कौ-कंमी तो य तकं कहा जाता कि बहुधा विद्रदनन उसी सत्‌ को इन्र, 
वरण, भिल अयवूं अग्नि के नाम से पुकारते ह ओर वही विस्तीणं धंखोबाला 
दिव्य गढ़ भी है । उसी एकपदार्थ का वर्णनं अनेक प्रकार से किया जाता 
षै तथा बही एकं सत्‌ अग्नि, संसृतिः एवं यमे तथा मातारिशवान्‌ भरी 
कदलाता-दै 

















भक्ति-साधना का क्रमिक विकास १७ 


इन्द्रं मित वरूणमग्ननि माहुरयो दिव्यः स बुपर्नो गतान्‌ । 
एकं सद्‌ विभः बहुधा वदन्यगिनं यमं मातरिशवान्‌ मादुः ॥ 
--छगेद-१-१६४४६ 
इस रकार कैदिककाल में ही ब्रह्न के स्वरूप का निर्व हो चुका धा तयः 
कैदिकं परा्थना्ओं के दवारा मानव ओर देवताव्मं के मध्य स्नेह-मावना को 
सुदृढ बनाने का प्रयास भी किया गवा था। <° वेणीप्रसाद क शब्दों मे 
भवेद भ मलुष्य जर देवताओं का जैव सम्बन्ध द कैता अगे ॐ दिनू 
सादित्व में नहीं । आयो का विश्वात दे कि देवता उनकी सहायता करते द, 
उनके शुं का नाश करते दै । वे मुष्यते प्रेम करते द ओर मदुष्य 
क परेम चाहते ई । भारतीय भक्ति-सग्दाय का आदिलोत ऋग्वेद दे । वहो कुछ 
मल मे आद्मी ओर देवता के बीच मे गे प्रेम ओर मिलता की कल्पनः 
की गदे हे ।१ 
स्मरण रदे कि वेदों म ङक देसी दन्यो भी मिलती द धिनते 
स्पष्ट होता है कि बहुत खेलोग वायु के ऋधार पर प्राणाभ्धासकेद्रारा 
जीवनयापन क्था करते ये तथा पश्वर्था एं श्रम के साथ साधना कर 
मृत्यु पर भी विजव प्राप्त कर लेते ये । बहुत से साधक तरात्य कहलाते ये 
जो कि यज्ञादि से संदा दूर रहकर किली अरूप वस्ठु को ध्यान म रख 
चिन्तन मं रत रहते एवम्‌ तत्वचिन्तन को ही विरोष महव देते थ । 
मुण्डकोपनिषद्‌ मँ तो यरो कौ कटु आलोचना भी की गई देतया उन 
ध्मखथना का एक अत्यंत निवल सान माना गया है । * इष प्रकार 
पकेश्वरवाद की भावना ओर कमं की प्रधानतः के साय-साथ तप का मेल हो 
जाने चे योगमा कौ ओर भी कुर लोगो का श्वान आकर्षित हुमा । 
विदन का मत दै कि धोगमागं के सवगर यम परवतंक जगीयव्य है ।* योगमार्गं 
की साधना सांख्य के शानवःद दवारा अत्यधिक प्रभावित थी ठया उसी के सेश्वर 


वादौ रूप में प्रकट हई । यपि ध्यानावस्या एवं शारीरिक प्रकरं मे 





१ दे०-दिनदुस्तान की पुरानी सभ्यता-रडो° वेणीप्रसाद (धरष्ठ ४२) 
२ प्लवा ह्येते अददा यूपा ऊष्टादरोक्तमवरं केतु कमं । 
एतच्छेपरो येभिनन्दन्ति मूढा जरू, ते पुनरेवापियामिति ॥ 
- मुण्डकोपनिषद्‌ १-२-७ 
३ दे° उरी भारत की संत परंपरा-- शरी परशुरामं चतुद (ष्ठ २१) 


श्न भक्ति-काव्य के मूल सोत 


पाचीन-तपस्चरया काही आधार लिया गया था लेकिन शैः शनैः उनके मूल रूप 
म भी परिवर्तन किष ग्‌ । साध ही उपनिषदों ने सत्य, सुत षव सदाचरण 
कोही परम धर्मं मानवर यह उपदेश दिया कि मानवमात केवल अपने किष हुए 
कर्मो का ही पल प्राप्त करता है तथा उसमें ह्वर का कुछ भी हाथ नही 
रहता । सत्य, धर्म ब सदाचरण द्वारा परमात्मा का आसन तक डिगाया जा 
सकता दै लेकिन इन स्व विविध मागो की उपेक्षा मवितसाधना का ही गरचार 
विरो सूप से हआ तथा उपनिषदो मे तो स्पष्ट रूप से लिषरा दै “अत्मा कौ 
उपलग्धि कि बलहीन को नहीं होती भौर न वह उपदेशों से, अधयन से 
अथवा मेथासेही संभव दै । वह जिस फिसी को सय॑ वरण कर लेती दै वही 
उ पाने भे समर्थे जाता दै भौर उसी के समक्ष द अपने स्वरूप को प्रकट 
भी करती दै।''\ वस्तुतः उषनिपदूकाल मँ बृहदारण्यक तथा कठोपनिषद्‌ 
अदि म निषृत्िपरक शाना की उपासना प्र पेष जोर दिया गधा ओर 
एतीलिये यह काल शानप्रथान कहलाता दै लेकिन अने चेहकर कर्मपरक 
शानमागं से ही भकितमागं का विकास हु जिसमे बुदधपक्ष की अपेक्षा 
हृदयपक्ष को प्रधानता प्राप्त हू ओर रागात्मक त को मह मिला । उपनि- 
षदो तो हमे बर के मूतं ओर अपरं, मलयं ओौर अमरं, स्थत ओर चल, अणु 
ओर महान्‌ दोनों ही सूपो का वर्णन दृष्टिगोचर हेता लेकिन उते मूतं ओर 
अपरत दोनों से ही परे चलित किया गया दै ।* दक्षेप मे विशुद्ध तलशान 
के देतु उपनिषदों मेंबरह्म को निरुष्ण ओर व्यत साना गया किन्तु 
उपासना के क्तिए उसका सुण प ही स्वीकार किया सया | श्री होकमान्य 
तिलक के शब्दों म ^परत्ह्म का शन होने के लिए र्म चिन्तन करना 
आवस्यक ह ] इस देत पाररह्ष का सगुण प्रतीक प्रथम ओखों के सामने 











१ नायमात्मा प्रवचनेन लभ्यो नमेधया बहुनाश्ुतेन । 

यमेवैष दरणुते तेन लमयस्तसयैष आत्मा विते ततु" स्वाम्‌ ॥ 

(कढ० १-२-२२) व (मु'डक० ३-२-३) 

२ अणोरणीयान्‌ महतो महीयान्‌ । 

आत्मा गुहययां निहितोऽस्य जन्तोः ॥ 

(शवेत० ३-२०) 

साय ही बरहदारण्यक उपनिषद्‌ मे भी लिखा दै 
द्वेवाव ब्रह्मणो सूपे मूतंज्चेवामूज्व । 
मर्नवाभतं, च स्थितं च, यच, सच, तच ॥ 


भक्ति-कान्य का क्रमिक विकोस १९ 


रखना चाहिए, देसा छान्दोग्य आदि पुराने उपनिषदों ने कहा दै । उपासना माग 
मे सगुण प्रतीक के स्थान पर क्रमशः परमेश्वर का व्यक्त मानवलूपधारी 
मतीक ग्रहण ही भक्तिमागं का आरम्भ हे । "~ ब्रह्य चिन्तना प्रथम यज के 
अगोकीया ओंकार की तथा अगे चलकर रु, विष्णु इत्यादि वैदिक देव- 
 ताओं अथवा आकाशादि सगुण व्यक्त ब्रह्म प्रतीक कौ उपासना प्रारम्भ देकर 
अंतमे इसी देठ व्रघ माप्य राम-ृप्ण, दसि आदि की भक्ति परारम्म 
हई ।१ यद्यपि अवतारवाद के विषय में वेदो मे स्पष्ट रूपेग कुछ भी नहीं 
कहा गवा परन्तु विचारपूक देखा जाणतो यही विदित होता दै कि वैदिक- 
काल मे अवतारवाद्‌ की भावना कि न किसी रूप मे अवश्य विद्यमान थी । 
शरी दौडेकर ने लिखा भी है "16 एप 06 ९०10 , ८ पलत 8 
४० 0९7 तेल ९००८९ ६० ४४९ वषा पोल 98 इष्टो 7 
४९ प्र८्वर्ड, एष पाल हुलाणड ण पाट षष्णां ४ 
दकाल त्र (यष्दाणोफ ६० ९ {0ष्ण्व्‌ ३ एष्व० [०४७- 
२९०७.२ वस्तुतः ब्ैदिक काल मे ही ब्रह्न की नराकार रूप में पुरुष सूक्त 
द्वारा प्रार्थना की श्ट तथा भक्ति-षाधना म आराध्य के ग्रति जिस 
सान्निध्य भावना तया सामीप्यता की आवर्वकता दोती दै उसकी पूति क 
देव अवतारवाद का सिद्धान्त आवि, हुमा जिसके कि बीज उक्त पुरषस्त 
मै स्पष्टतः दृष्टिगोचर हेते दै । इ तरह शनैः शनैः निशुण ब्रहम का स्थान 
सुण ब्रह्म ने ब्रहण किया तथा ब्रह्म के सगुण स्वल्पो मे विष्णु को प्रथाना 
मिलने लगी ओर उन्दं मव्तमागं म उपास्य के स्थान प्र्‌ प्रतिष्ठित भी 
किया गया अतः यहो वैष्णव भक्ति की प्राचीनता के संबन्ध मे विचार करना 
अग्रासंगिक न होगा । 

वैष्णव धम क अतत भगवान विष्णु ओर उनके अवतारो की उपासना पर 
ही जोर दिवा जाता दे | ययपि कुछ विदानो ने वैष्णव मत की प्राचीनता पर 
संदेह प्रकट किया दै लेकिन विचारपूरवक देखा जाए तो उनकी यह धारणा 
असंगत हौ जान पड़ती दै । वस्ततः वेदों को ही समश्त विर्व का सरव्॑रथम 
साहित्य माना जता दै ओर ते उनकी उत्पत्तिके विषय भँ विद्रानों मे 

















दे° गीतारहस्य--श्री लोकमान्य तिलक ( पृष्ठ ५३७ ) 
र एनण्ण० म भतः ऋ ण्वगष एषतवयतनत ४० अर. ए००९. 
(एण्य ३ ध९ पष्वमर ए ह, प, 09०वब य; 2०६० 95) 





२० भक्तिकाव्य कै मूल सोत 


मतभेद सा है तथा पाश्चात्य विद्वान उनकी उत्पतचि का समय शता ते सात 
मठ हस्त व॑ पूं से माचीन नही मानते जव कि वेदो के अन्तः के 
अनुसार उनकी उत्पत्ति खष्टि के साधही हूर थी ।+ ऋग्वेद 
के साय-ताय येद, अपर्ववेद आदि के म॑तो षे बह भी बात 
सिद्ध होती दै कि ज्योतिप-शास्त के अनुसार वेदों के खजन को 
विक्रम सवत्‌ के लगभग उद्‌ भरव ते भ अभिक वर तीत हो छे ह परनद 
यह भी सत्य कि वैदिक साहित्य के जो संस्करण ओर पाठान्तर आज ह्म 
दृष्टिगोचर हेते दै उनते ह स्पष्ट ह जाता दै कि उनका विभाजन शौर 
संफ़लन क बार टो छुका दै । मत्सत्य पुराण के अनुसार द्वापर केत मेँ 
महिं व्यास ने वेदो का संकलन किया धा तथा महाभारत के शत्यपवं की 
एक्‌ कथा के अलुसार एक बार अतष्ट हने के कारण ऋषि लोग बारह 
वर्पो तक वनों म भटकते रहे तथा वेदो को विस्मरण कर गए तव दधीचि 
शौर सरस्वती के पत सारस्वतः ने उन वेदो का अध्ययन कराया । पश्चात 
विद्वानों ने ते पुराणों का रचनाकाल शसा की सोलह या सत्रह्वी शतान्दी 
माना है परन्तु मिच्ारपूर्वक देखा जाए तो वैदिक काल मेः ही पुराणो की 
स्थिति के कः परमाण हमे उपल होते दै ओर वैदिक काल का सृहमाति- 
सुम अध्ययन करने पर तो हमारा मत स्पष्ट भी हौ जाता दै । अथर्ववेद के 
सतुत म॑ल के अलुसार “चः सामानि छन्दांसि पुराणं यजा सह” पुराणो 
की थति स्पष्ट हो जाती दै | अथर्ववेद ( ११।४।२४) मे भी चारो वेदों के 
साथ राणः का भी उतलेख दै तथा उदी वेद (५।१९।९ ) म नारद के 
पति जो श्लोक कहा गया है बह स्पष्टतः किसी पुराण के संवाद सेही 
उदृभत जान पड़ता दै । शतपथ ब्रह्मण भँ भी कहा गया है किञष्वयु 
पुराणो का कीतन करते रहते है तथा बृहदारण्यक के अलसार जिस प्रकार 
गीली लकड़ी से धुओं निकलता है उती प्रकार महत्व से निश्वास के रूप 
भवेद, पुराण आदि निःखृत हेते द । * शतपथ ब्राह्मण (१३।४।३ तथा 
१ तस्मात्‌ य्त्‌ सर्वहुत ऋचः साभानि यजि । 
छंदांसि यदषिरे तस्मा्जुः तस्माद्नायत ॥ 
--ऋगवेद मंडल ९०; स्त ९० 
२ एतचटग्वेदो यजुेदः सामवेदोध्रवागिरस इतिहासः पुराणं बिद्या 
उपनिषदः श्लोकाः सुलाष्यनवयास्यानानि व्याख्यानानि अत्मैवेतानि 
सर्वाणि निःसवासितानि । --ददारण्यक उपनिषद्‌ २।४।१० 





भक्ि-करा्म का क्रमिक विकास २१ 


१२।१३ ) मे भी इतिहास एवं पुराण को वेद कदा गया दै तथा उनके नित्य 
पाठका विधान भी दिया गया | छन्दोग्य्मे भी पुराण का सम्मानपूवेक 
उल्लेख दै । इस प्रकार न केवल पुराणो की वैदिक काल मे सन्ता ही प्रतिपा- 
दित्ोती द अपि ह भी शात होता है कि उत समय उनका कितना 
आद्र था । दसा की पोचवी राताब्दौ ऊ पूं आपस्तंव धरमन मे तो पुराणों 
के बहुत से अवतरण प्राप्त हु ष जो कि अभी तक चैते क तैमे वर्तमान 
पुराणों मे भी उपलब्ध हेति दै । श्री पार्जिटर ने लला [ताण 
पीर0णा ९ (ता000 ( एन्विएल्ट इंडियन दिस्यारिकल रेडिशन ) 
नामक प्रथ में इष वात को स्वीकार भी किया है । अतः इतना तो स्पष्ट दै 
कि पुराणों को इतना अ्वाीन नहीं माना जा सकता नितना कि उ 
पर्चात्य विद्वानों तथा उनका अन्धानुरण करनेवाले कु भारतीष विद्वानों 
ने मानादे। हो सकता दै पुराणों की वस्तुसामभरी मेँ क्रमशः ङु परिवर्तन 
भी हृ हँ परन्तु इतना तो स्पष्ट दै कि उनका मूलरूप वैदिककालीन ही दै । 


पुराणों का प्रतिपाद्य विषय वस्तुतः ष्ट प्रकरण हौ है तथा त्वयं 
पुराणों मे उनके सम अर्थात्‌ खष्टि विज्ञानः प्रतिस अर्थात्‌ सष्ट का विस्तार, 
लव ओर पुनः सृष्टि, खष्टि की आदि वंशावली, मन्वन्तर तथा वंशानुचरित 
नामक र्पौच विषय माने गण्‌ ह । * परन्तु श्रीमद्‌भागवत के अलुसार सर्ग, 
विश, बृत्ति रा, अंतर, वंश, वंशानुचरित, संस्था, हेतु ओर अपयाश्रय ये दस 
लवृणपुराणों कर| ° लेकिन हमारी दष्ट मे तो उनमे लिदेव, देवासुर संभराम, 
अवतार, युगक्रम, प्रलय्‌ शौर विराट. नामक छ. प्रमुख विषो का ही विशेष 
रूप ते व्भन किया गवा दै । चूंकि पुरां भँ ब्रहम के सगुण रूप का टी 
विशद विवेचन किया गया दै अतः अवतारवाद की भावना ने उसमें बलवती 

1 ५ सर्म प्रतिरव वंशो मन्वन्तराणि च । 

वंशाठचरितं चैव पुराणं पंचलक्षभम्‌ ॥ 

२ रणलदणं  गर््हधिभनिरूपितम्‌ । 

श्रृणुष्व इद्धिमाभित्य वेदशास्तरातुतारतः ॥ 

र्ग्याथ विसर्गश्च वृ्तिरकान्तराणि चः । 

वंशो वंशानुचरितं संस्था दुर पायः ॥ 

दशभिलंदणेयुकतं पुराणं तद्विदो विदुः । 

केचित्पंचविधं त्र्न्महदल्पन्यवस्थया ॥ 

--्रीमदूमागवत-१२।७।८--१० 








९९ भक्तिकाव्य कै मूल दौत 


रूप भारण किया दै । इस गार पुराणों मँ जिन अवतारो की चचां की गदे 
दै वसतः उन सभी का सोत वैदिक साहियही दे; हँ यह अवश्य है कि 
पुराणो म उनकी कथाशरं ओर मादाल्य मे परिवदन ्रवश्य कर दिया 
गाहे । 


वैदिक साहित्य मे धर्मसाधना केर इन्र, वरण, स, विष्णु आदि की 
उपासना के लिप प्रेरित किया गया दै पटन चूँकि वेदौ मै अन्व देवतां 
फी अपिता विष्णु के सम्बन्भ म कही गरं ऋचाओं की संख्या न्यून दै अतः 
बहुत से विद्वानों न इन्र ओर सूं की अपे विषुः का महत्त गौण माना दै | 
भैकडानल फे मतानुसार तो विष्णु ऋएेद मँ एक साधारण देवता कै रूप 
भ हौ चिकित किए गण्‌ ह तथा कीक पर वे सू की शक्ति के साकार 
स्वरूप भी माने गए ह । १ शरी रामदास गौ ने तो यहौ तक लिख दिवा 
ै “वैदिक प्रन्यों म देवत्व का जिस प्रकार आभास द, वही पुराणों 
भ विहत होकर क पैमाने म दिखाई पड़ता है । पहले के देवता 
विशेष अनेकानेक उपा्यानों मे रूपान्तरित भौर परिवतित हो गए 
। जते "विष्णुः शब्द दूयं के अमं वेदोंम भया दै, परन्तु पुराणो 
भैस से भिन्न अलग एक देवता का नाम दै जिसका माहाल्य पुरा 
मेँभर दिफ गया दै ओर जिसके अवतारोंकी कथा का विकास कर 
दिया गया दै । भक्तजनों ने दूसरों के सुोभित अलंकारो का अपहरण करके 
अपने-अपने दष्टदेव का मनमाना शगार किया दै । इस तरह ऊधौ की पगौ 
माभौ के सिर पदटिनाकर हिन्दू का एक नया रूप गढ़ लिया है। इस 
रकार दिन्ू शस्त करगशः परिवति'त ओर विपर््त ह गया है ।** गौड 
जी के कथन की अलोचना-्यालोचना कएने की पेच] उतित तो यह 
शोगा कि हम वेदम प्रतिपादित विष्णु के महरवको ही अंकित करे । 
वस्तुतः कमात संख्या को ही आधार मानकर विष्णु के महत्व को गौण 
विदध करना उचित नही दै ककि ऋचाओं की संख्या मात्र चे ही किषी देव- 
विरोष का महस कम सिद्ध नही होता । साथ ही वैदिक काल मँ निष प्रकार 
इनदर मनुष्यो की सहीयता में तत्पर रहते द उकषी यकार विष्णु ने भी लोक- 
रदा मेँ कु कम तत्परता नही दिवा । श्री दौिकरनेतो विष्णु ओर 





१ दे° वैदिक रीडर--मैकडनेल--विष्णु का दर्शन 
२ दे° हिनयुल्व-ी रामदास गढ़ ( ष्ठ १६५ ) 


भक्ति सावना काकमिक विक्त २३ 


इन्द्रमे तीन प्रकार के सम्बन्ध स्थापित किष है । प्रथम तो इन्द्र ओर विष्णु 
एक दूसरे के सहायक द्वितीय क एते अवक्र अते है जव कि विष्णु को 
इन्द्र से अत्यन्त शरेष्ठ माना जातः दे ओर वृतीय विष्णु ने वामन स्पमेंइनद्र 
कौ सहायता भी की । दौडेकरजी का मतद करि कदाचित इीलिये 
पुराणो म विष्णु का दृषरा नाम उपेन्द्र भी रश्रा गया है 19 इस प्रकार उरहोनि 
अपरोक्त रूपते विष्णु की महता को हयी स्वीकार किया है। ° तदस्य 
प्रियममि पाथो उष्याम' अरात्‌ र विपणु क धिव भाम को ग्राप्त कर" तथा 
'महस्ते विष्णः सुमति भजामहे" अर्थात्‌ दे विष्णु ! आप महान्‌ है, आपकी 
सुमति का हम भजन करते ओर आपकी कृषा क लियन करते ह नामक 
ऋचा क दारा वह तो स्पष्ट ह जतः है कि दिक साहि मे वि के प्ति 
सान्निध्य-मावना विरोष रूप प्रकट की गहै | इतना ही नहीं अगे चल 
कर भवितप्ररथो मे जिस नवधा भिति को बिशेष महत्व दिया गपा वस्त: 











१ एणाप्णर ण ष्का कण वग एष्वलणषल् ४९ 
करत (एना ५८ ए, वड ए दर. प, एत््वल- 
एल; २०९६९9५) 

२ वस्तुतः ऋ्वेद मे ही क एेती ऋता उपल> 
विष्णु अन्य सभ देदताओे से शष्ठ प्रतीत शेते है-- 
विष्णो कं वीर्याणि प्रवोचं यः पराथिवानि विममे रजांसि । 
यो उस्कभायहुततर रथस्यं दिचक्रमाय्त्रमोरगायः ॥ १ ॥ 
पर तद्रिष्णुः स्तवते वीरेण मगो न भीमः बुचसे गिरिप्णः । 
यस्योरूपु लिषु विक्रमणेष्ेधिच्ियात भुदनानि विश्वा ॥ २॥ 
भविष्णवे शूपमेल मम गिरिकिति उगाय्य वृषे ॥ 
य॒ इदं दीं प्रयतं सधस्थमेको दिममे त्रिभिरित्पदोभिः ॥ ३ ॥ 

स्वधया मदन्ति । 

य॒ उ त्रिधातु प्रथिवीमत वेको दभर भुवनानि विश्वा ॥ ४॥ 

तदस्य प्रियममि पाथो उरुं नो यल देवयवो मदन्ति । 

उर्क्रमस्य स हि बन्धुरित्था विष्णोः पदे परमे मुध्व उत्सः 
ता वां वास्तू-ुश्मसि रम्यै यत गवो भुरिश्र मः अयासः । 
लाह तदुरुगायस्य वरप्ण; परमं पदमव भाति भूरि ॥ ६ ॥ 
~ ऋगवेद मंडल १; सूत १५४ 


दै जिनसे कि 











५॥ 








४ भक्ति कव्ये मूत सोत 


उसका सोत ऋगवेद मे ही विद्यमान दै ।* ऋरगेदिक विष्णु का अध्ययन 
करे प्र स्पष्ट विदित हता द फ अय देवताओं की उचः उनमं मानवोचित- 
यणो की अभिकता ती ष तथा मतयःत व्यापकल्य, अतुलनीय पराक्रम, विश्व 
धारण सामथ्यं, अमृत, पोपणशचति पट अवतार धारण रान्ति आदि विशिष्ट 
ता विद्यमान है ॐौर शनेः शनैः उनके इन रभो का विकास होता गकर 
लिकते कि आगे चलकर न केवल अय देवताओं की प्रणा विष्णु के सरवादग 
एवम्‌ सर्॑तोगुखी दिव्पालोक के समने भूमिल सी पड़ गद किन्तु प्रकाशषुज 
यभाकर को भी अपना अंतभावि उही मे कर देना पह । उनका सथान अव 
विद्वो म माना गथा तथा बराह्मण ग्नो म उन देवाधिदेव माना जाने 
लगा । शतपथ ब्राहमण मँ तो उन देवतां का मुख तथा अन्य सभी देवतान 
भँ भेष्ठ माना गया दै । एतय ब्रह्मण के 'अगनदेवानं अवमः विष्णुः परमः 
तदन्तरेण सवदिवतःः फे अनुसार अग्नि क विष्णु ये गौगमाना गया 
तथा एक स्थल पर तो उ सर्वोपरि देव कहा गया द। * भैतेभी उप- 
निषद्‌ ( ६।१३ ) मै उन जगतपालक) भन्न का स्वरूप कहा गया टै ओर 
कठोपनिषद्‌ ( ३।७ ) मेँ आत्मा की उ्व॑गामी गति को विष्णु के परमधाम 
कौ ओर जानेवाला पथिक तथा विष्णु को (परमं पदम्‌, माना गया । सतुतः 
बिश्व का भरण-पोषण करनेवाले अत्न को विष्णु का सरूप सिदध कर साधको 
केमानसमं विष्णु केप्रति भरदा, कृतशषता तया प्रेमकी भावना सुष्द्की 
ग भौर उपास्यदेव के रूप मँ उनकौ ्रतिस्थापना कर जीवन का ध्येय उनके 
परति अनुराग ही माना गया उतः बिक कालमेही विष्णुँ शील, शक्ति 
ओर सौन्द नामक तीन विभृतो की प्रतिष्डाकर दी गरे । शष कोट 
संदेह नही फि उपनिषदों मं विष्णु शौर मनुष्य म सान्निध्-लालकषा की 
मम-मावना विशेष सूप मे प्रकट की गह दै । विष्णु के स्वरूप क साक्षत्कार 
करने केतु साधको के लिए कम की आवश्यकता भी सिद्ध की ग तथा 
शतपथ ब्राह्मण के अनुसार रेश्वयै ओर सरवस्र की प्राम्ति के देत (पचर 
पद्धतिः की विधि भी प्ररम्भ की गर तवा बैप्टव यर्ो मे हिता करना वजत 
समकला गया । बैष्यवधर् म अ्हिसा क प्रवेश होने से तया यो म सगुण 
की अधिकता रहने ते वैष्यव धमं के। ्तात्त धर्म, भी कहा जाने लगा । 
त्त विधिः कहलाने बाली पूजन पति में भक्ति, त्मसमरपन ऽौर अरहिषा 





















१,द० चेद मँ नवधा भक्ति-अचा् ृष्णदत्तमारदान एम०ए०, शास्त 
( कल्या वपं २० अंक ५) 
२ रेतरेय ब्राहमण १।१ 


भक्ति-साधना का क्रमिक विकास # 


की मावना को प्रधानता दी गड तथा उसका प्रचार करनेवालों म वासुदेव 
कृष्ण तक कौ गणना की गर जिससे, कि किसी समय एकमाल चिषणु 
एकाग्रभाव से की जानेवाली जिस धसाथना को “कांतिक धरमै' कहा जाता 
था वह्‌ ध्वालुयेव ध्म भागवत धर्म था धवष्णव धर्मः के नामस परसि हमा | 
जा कि हम कहं डके है वस्तुतः वैष्णव भक्तिको पुष्ट करने वाली वेद 
कालीन भावपू्ं ऋचाओं का विसटृत विवेचन उपनिषत्काल मे ही हुम तया 
उसको व्यवस्थित, प्रशस्त ण्वम्‌ सुनिश्चित स्वरूप पराप्त होने का भवतर 
रामायण तथा महाभारतकाल में प्राप्त हुमा क्योकि महाभारतमें श्रीकृष्ण 
की उपासना के रूप मे वर्त नारायणीय एवम्‌ सात्वत तथा भागवत भर्मं आदि 
वैष्णव संमदायों के रूप मे भवित-मावना अपे पूरणं विकसित रूप को प्टैवी | 
श्रीमदूभगवद्गीता-- जो कि महाभारत का ही एक अंग टै--की रचना के समय 
श्ञनधोग जिसमे कि आत्मोपासना को प्रभानता दी जाती थी तथा मनुष्य का 
कत्तव्य अपने चित्त को सभी भवबन्धनों से बिलग कर नित्य, शुद्ध एवं ज्ञानमय 
आत्मा की मर उन्ुख कर पूरणं आत्मज्ञान कौ प्राप्ति करना माना जाता था 
ओर कर्ममोग जिसमे कि कर्म-सम्बन्धी व्यापारो का निवह यजञ व क्त्य के रूप 
मे कर आत्यंतिक सुख की प्राप्ति पर जोर दिया जाता था नामक दो धर्मताचनार 
प्रभान रूपेण प्रचलित थीं । इन्द क्रमशः निवृत्ति मागं तथा परृचति मार्ग भी कहा 
जाता था परन्तु भगवान श्रीकृष्ण ने उन दोनों को सीमित कर उनका श्लान 
करमेमोग समुच्यय' के रूप मे समन्वय कर दिया जिससे कि निष्काम भावना के 
साथ भवितःसाधना के लिए एक सरल मागं सामने आया । वस्ततः महाभारत 
वा मीत क पूं जो शनपरथान ओर कर्म्णा मागं चले आ रदे ये उनम 
हृदय के योग का महत्त प्रतिपादित नहीं किया गया था परन्तु भरीमद्भगवद्‌- 
गीता क उक्त समन्बयात्मक मागं द्वारा वदिककाल से प्रचलित विवि धरम 
साधनां म दय के योरा का महत्व स्वीकार किया जाने लगा तया ईश्वरापैण 
की प्रक्रिया के फलस्वरूप भक्तिभावना सुखमभी, सहन, सरल व सुगम सी 
मतीत ने लमी 1 “उगनिदों के अनुसार जान के द्वारा मोक्षयन्ति संभवे 
सकती दै लेकिन गीता भे श्रीकृष्ण कहते दै कि मुले आत्मलमपण करनेवाला भी 
समस्त भववन्धनों से छुटकारा पा सकता दै । मीता के पूर्ववतीं दर्शनों ने 
पापि का क्म से युक्ति पाना असंभव माना दै परै गीता मे श्रीकृष्ण ने 
कहा दै किं महान पापी भी मेरे सामने साघु हो जाता है | शरीमदुभगवद्‌- 
व्-न्गण्त्न्न ठ क्कण्मनरण एए हप्र प 
(8.५. पछ एणप6, ए, 678) 











२६ भक्ति-काव्य के मूल सोत 






गोता के अतुषार जवाः म रद्ध, समपण ओर भवितभावना का स्यम 
हना चिद तया उपासको को नित्य व्यवहार भमौ ईश्वरापै की बुद्धि अव- 
शक समकषी ग दै । शीडप्य ने अजन से स्पष्ट ही कहा दै. 

मत्कर्मपरमो मद्‌भक्तः संगतः । 

निरः सवभूतेषु यः स मामेति पाण्डवः ॥--११३५५ 
अर्थात्‌ जो पुरुप केवल मेरे ही लिए सव कु भेरा समक्षतः हुम तमयं 
करमो को करलेवाला दै ओर मेरे परायण दै अर्थात्‌ मरे को परम आश्रय 
ओर प्रमगति मानकर मेरी प्राप्ति के लिये तत्पर दै तया मेरा भवत है ओर 
आअसवित रहित दै ओर सम्पूणं भूत भणि के वैरभाव से रहित दै; देता बह 
अनन्य भवितवाला पुरुष मेरे को ही पराप्त हेता दै | 
सीताम कर्मो का सम॒ंण ही भविति तत्व माना गथा दै तथा श्री अर्द्‌ 
पोषा ने भी 1269808 07 @}+ मे गीता को कर्मयोग का प्रथ मानते हुए 
भी उसकी आत्मनिवेदन की मावना को स्वीकार किया दै । गीता के भतिम 
अध्याय भे तो भगवान ने स्पष्ट कहा है फि अपने मानस भें सुते स्थन देकर 
मेरी शरण आ जाओ मेरी ृषदष्टते ठम अल्य॑त शांति प्राप्त होगी ।* 
दल प्रकार गीता अत्मतमरषण के भावो ते ओतप्रोत है जिते कि भक्ति की 
तिम वे प्रक्रिया माना जाता दै अतएव उत भक्ति का सर्वग्रयम शास्त्रीय 
यमाना जा सकता रै जिसमे फिदप्‌ की स्वाभाविक प्रणामं से उदुभूत 
होगेवाली मरित का स्वरूप भौर प्रयाण" अकित की गर ह तथा भागवत 
प्रमं को भी परतिथित किया गया दै ।* 


१ ममना भव मदूभक्तो मद्याजी मां नमकुरू । 
मामेवैष्यति सतयं ते पततिजाने भ्रियोऽतिमे ॥ 
सवभर्मान्परिःयस्यं मामेकं शरणः ब्रज । 
अहं वव सर्व॑पापेषो मोक्षयिष्यामि मा शुचः ॥ 

५ श्रीमद्भगवद्गीता, १० १८, श्लो. ६५.६६ 

९ गीतः का मह्य अंकित करते हृ शरी ऋ्वेदी ने भी हिन्दु ध्म 

श्ीपिको" मे लिला है गीता ही मनुष्या अंतकरणांत निरंतर चालनाय्या' 

दु दत यशः राप्तं क्रून वेणवी. कुरत खद, भौतिक व्भवहाराची 
हता दरशविणुरा-परनठ-े व्यवहार मानवी दृषदं कशा रीती ने सुखदायक . 

ये सातिदायक्‌ करावे दे शरिकिणाय्‌ शीय मानु्रोनति-दास्व्च आ, 














भकि-साधना का क्रमिक निकास ९८ 


हापि वैशम्पायन ने इीलिये महाभारत को भागवत का चित्ण करने 
वाला प्रथ माना दै ओर उनकी दृष्ट मं गीता भं भी उसकी चर्चा दै । महा 
भारत (शौतिपवं ३५७।८१) मे जिल नारायणीय धम को म्रवृ्तिपरक अर्यात्‌ 
सांसारिक व्यावहारं से सम्बन्धित माना गवा है वस्तुतः उसमे ओर-गीता के 
भगवत धमं मं बहुत कुछ सादृश्वता शी दै लेकिन जैसा कि श्री लोकमान्य 
तिलक का मत दै “इसका तात्प यह्‌ नहीं हे कि “श्रवणं कीर्तनं विप्मोस्मर् 
आदि नवविधा भव्ति गीता को मान्य नहीं है| वह कर्म को गौण कहकर 
धोद देने ओर नवविधा मँ ही लीन रहने की स्थिति उचित नही बताती । हमे 
सास्तरीव करमो का सम्पादन, परमेश्वर का स्मरण करते हृ, उती की निमित 
सष्टि के संग्रहं निष्काम इद्ध से करना चादिष्ट ।» › अतः कहा जा सकता 
दै कि यद्यपि गीता मे नवविधा भित का गतिपादन किमा गया दै लेकिन बह 
मरमत्वरूपा भक्ति की पोपक न होकर वैधी अर्यात्‌ मर्यादा मकि की समक 
गीतानिवैदन करारा श्रीकृष्ण हा मूतिमंत 
किवा दैवी रुन युक्त असा भूतलावर अवतरलेला पर्पो्म आद, गीत 
सांगितलेला उन्नतीचा मागं आ्मर्थी मन॒ष्याला आस्मदशंन धडवितो, आत्म- 
दशैनाचा उपाय म्हगे कम॑फल त्याग आदे, दे श्रकृष्ाने उत्तम प्रकारे सिद्ध 
कलँ आद. भक्तजञानादि उपायांनी दे कमि व कर्मफल त्यागाच कोरे 
„ उक्रलता येतत महन त्यांचा विषयी विवरण गीर्तेत सांपडते, निम्कामता क्वा 
कर्मफल त्याग बुद्धीच्या प्रयोगा साध्य नाही. शञान व तें ही भक्तियुक्त असेल 
तरच हा कर्मयोग साध्य होईल. गीतेतील भक्ति मिष्याचार नन्दे. मीतेतील 
ज्ञान शुष्कवादाचं पांडित्य नन्दे. जान पराप्त करून वेण म्हणजेच भक्त देणे 
आभि भक्त होगे देच आत्मदरशंन आदे. आत्मदरशन व्याला धवले तो कर्मा 
फलागिषयीं उदासीन राहून केवल कत्य. म्हणून कर्ममध्ये तन्मय राहतो 
विधिनिपेभाचा य्न किंवा उ्ननीचत्वाचा प्रन गीतेस मान्य नाहौ. 
असा हा बहुमोल, सर्वैकालास; सवलोकांस योग्य अता गीतांबमं बुीच्यां ` 
कलोटीस न लावतां हृदयाच्या कतोटीस लावला पाहिजे, हटदयगम्य होल तेनहांच 
सीताथ समजेल--अंतःकरथाची शुध होल--सदैव आति सुखाची भाग्ति 
होल या साढा गीतापठभ अत्यंत जरूरी अदे. 
--दे° हिन्दु दीपिका--श्री “रवेदी" (ष्ठ १८०-१८१) 
¶ दे*-गीतारहस्य- भी लोकमान्य तिलकः धरष्ठ ४३५. 

















खड समूर्ण चान अदत तो अवतार 





२८ भक्ति-कंव्य फ मूल सोतं 


दै ओर श्रद्धा विश्वास की उपासना को विशेष महत्व देने कै कारण उसे 
निस्सवेह एक भवित्रथ समकञना चाष जिसमे भवित की समस्त विधियो का 
समावेगाहो सका है। \ 
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बौद-धम : पिद-साहिस्य 


कुट आधुनिक विचःरकों कः मत है कि वौद्ध-धं दर्वा भारतीय प्रतीत 
शेता दै लेकिन देता सचना ऽर समक्षना अपनी एतिहासिक अनभिशता 
का परिचयदेना हौ दै क्योकि बौद धम का उद्भव बरौर विकास भारतवप 
मेही हुदै ओर साथ दौ उन दोनों कै मीच उपनिषदो म भी विमान है 
अतएव जैसा कि ० देवेराज का मत द “उपनिषदो के व्यावहारिक केतो 
काविकसितरूप ही बौद्ध दै ।"\ ° राधाकृष्णन्‌ काभी यही विचार 
देक बौद. कमते कम अपने मूल भें धर्मेकीही एक राला 
्ै।* जिस प्रकार उपनिषदों मँ फा गया दै कि ज तब भूतो को आत्मामं 
देखता दै तथा सव भूतों मँ आत्मा को बह किसी ते ष्णा नहीं करता उती 
रकार (बोधिचर्यावतार' भादि बौद्धधर्म संबो प्रभो मे वि्वपरेम की शित्त 
देते हुए कहा गया दै कि भय ओर दुःख मेरे समान ही दूसरों को भीगप्रिष 
नही अतः फिर मुक दूो की अपेता फेसौ कौन सी विशिष्तां ह निनके 
कारण मै उनते भपनी ही रक्ता कस“ 
यदा मम परेषच अयं दुःखं च न प्रियम्‌ । 
तदात्मनः को विशेषो यतं रक्षामि नेतरम्‌ ॥ 
वस्तुतः गौतम इध ने अपनी धोर तपरया के अनन्तर मुख्य सूपते चार 
सिद्धान्त निश्चित किए ये मिन्द कि (चत्वारि आर्व-सत्यनि"' कहा गया द ओर 
जोकि क्रमशः दुःख, दुःख समुदाय, दुःखनिरोष ओर दुःखनिरोध माग के नाम 
से प्रसिद्ध है तथा जिनका अभिधाय स्प करते हुए कहा गया है-- * 
हंद खो पन भिक्खवे दुक्खं । आश्य सच्चं । जातिपि दुक्खं जरापि दुक्खो 
व्याधिपि दुक्जो मरणंपि दुक्खो अपियेभिसंपभगो दुक्नो पियेभिविप्पयोगो 
दुक्खो य॑ पिच्छतं न लभति तपि दुक्खं सखेन पंचोपादानक्बनूधोपि दुक्खं | 





९ दे० दशन शस्त का इतिहासो देवराज, षठ १५८ 
२दे० राधाष्णन्‌ ; भाग १, ष्ठ ३६१ 


३० र भक्ति-कव्यके मूल सोत 


अर्थात्‌ हमारा जौवन दुःखमय रै, उसमे आनन्द की अभिलाषा करना ही 
दुःख का कारण दै अतएव उस कामना व वृष्णा का त्याग करने परहौ 
दुःख की निदत्त हो सकती दै ओर उका त्याग सरल पवित्र जीवन अतीत 
करने ही सम्भव दै । 
बौद साधको का लक्षय निर्वाण दै तथा कुछ विद्वन्‌ निर्वाण का अर्थं शांत 
शोजानाया ठंडा पद जाना मानते दै परन्तु कर विचारक निर्वाण का अभि- 
पराय व्यक्ति की सत्ता का पूरणनाश अथवा शल्य मे सम्मिलित हो जाना 
समस्ते है । कुट पाश्चात्य विद्वान्‌ तो केवल उका यही अथं मानते दै लेकिन 
यदि निर्वाण का अथ पूरणं नाशहो तो बौद्धधर्म का इतना अधिक प्रचार नही 
हेता । भो० मै्समूलर ओर चाशलसं भी निर्वाण फा यह अथं नही मानते 
तथा बौधं के दाशंनिक साहित्य का सृ्ष्ातिवृ्म ॐनुशीलन करने प्र यद 
सपष्टभीह्ो जाता कफि निर्वाण कार्थं भिना नही ह| नागान का 
विचार है फि विश्वमे निर्वाण की पदा अन्य को विरोषता नही दै ओर 
इषौ प्रकार निर्वाण भं भी विश्व की अपा भन्य कोट विशिष्टता नहीं है तथा 
दोनों मै मणुमात् भी अंतर नहीं दै । देखिए्‌-- 
न संसारस्य निर्वाणात्‌ किचिदरिति विशोषणम्‌ । 
न निर्वाणस्य संसारात्‌ किंचिदस्ति विशेषणम्‌ ॥ 
न तयोरंतरं किचिद्‌ सुसूःममपि वियते | 
माध्यमिक कारिका, २५।१९.२० 


शरी यामाकामी लोगेन ने उक्त उद्धरण की टीका कते हु का दैकि 
बौद्धदन यह कभी नहं सिद्ध करता कि निर्वाण बिश्व से अलग दै । साथ 
ही निर्वाण की उपलब्धि के दतु गौतम दध ने अट्टगिकी' अथवा “भयं 
अष्यंगिकी मग" का अतुसरण करना अवश्यक माना था निके अदुसार 
सम्यक्‌ बा उचित दृष्टि, सम्यक्‌ वा उचित संकल्प, सम्यक्‌ वा उचित वाणीः 
„ सम्यद्‌वा शुद्ध करम, सम्यक्‌ वा शुद्ध आजीषिका, उम्बक्‌ बा उचित उद्योग, 
सम्यकूवा शुद्ध चिरेति तथा सम्यक्‌ व पूणं समाधि नामक आठ मागं 
आवश्यक मनने गए ओर जहा कि एक ओर भोग विलावमय जीवन की 
भत्स॑ना की गई वहो दूसरी ओर शरीर को व्यं कष्ट परहुचानेवाली तपश्चर्या 
को भी आवश्यक न समज्ञा गया-- 








रोध : सिदधसाहित्य ३१ 


इदं सदो पन भिक्डवे दुक्डनिरोधगःमिनी पटिपदाः अर्य सच््ं । अयमेव 
अर्थ स्वं अश्टंगिको मग्गो । सेय्ययेदं सम्मा दिष्टी सम्मा संकप्पो 
सम्मा वाचः सम्मा कम्म॑तो सम्मः आजीवो सम्म वायामो सम्मा सत्ति सम्मा 
समाधि | 

गौतम बुद्ध ने कभी भी किसी शवर की पूजा करने की शिका नही दी 
ओर न पतंजलि के योगदंन कौ भोति किसी पुरुध विरे का अवलम्ब लेने 
का उपदेश हौ दिवः बहिक वे तो यही कहते घे कि धत्वं हौ अपना अलोक 
बनो ओर अपना अश्नष स्वह लो तया किसौ अन्य का अवलम्ब न ्रहण 
करो” क्योकि किमी भगवान विरथ के अतग्रह से मुक्ति नही प्राप्त होती । 
एद्रियःनिग्रह, शील एवम्‌ समाधि पर हौ बौद्ध विशेष जोर दिागया 
तथा सत्य, संतोष ओर असादि रुणो को आवश्यक समक्ञः गपा तथः जैस 
कि म्प के रम श्लोक भ कहा गया है नमनो पववंगमः ध्मः" अतपएव 
धमसाधन को शारीरिक न मानकर मःनसिक हौ माना गयः ओर चितत्ि 
की शुत ही वास्तविक शुद्धता समक्षी गई । सःथही गौतम बडधनेगृदु 
दानिक रहस्ो क दोन कौ भक्षः उवह रिक जीवन क म्नो कौ ओर ही 
विशेष ध्यान दिया दै अतः उनकी शिक्ष मनोषिशान के अनुकूल हौ दै । यद्यपि 
उन्होने समाजिक कतय पर विशेष जोर नही दिया भौर वे जन्म की भपकषा 
कमं फो ही अधिक महत्वपूणं समते वे परन्तु गह कना तो भरू 
हीदैकि.ुधने व्-उधवस्या का विरोध किषरदै।) षम्मपदजेंतो उतेही 
बराह्मण माना गया जो कि मन, वचन ओर वाणी से पाप नह करता तया 
इन सब पर संयम रखता दै-- 


यस्य कायेन वाचाय मनसा नत्य दुक्कतं 
संतं तिहि दानेष्ि तमह रूम ब्राहमणम्‌ । 
लेकिन गौतम बुद्ध के परिनिरवा् के उपरान्त उनके शिष्यो ने भधाव 
होरिकं पत्त परः विशेष वेल दिया तेया' दाशनिक प्च पर कम ओर इसके 
फलस्वरूप दुख क निजी भलुभवों के भार प्र स्थित; आदू नैतिक 
जीवन से संचरित ओर बरवः रिकता की भावना से संनिहित बौढ-धमं मे 
१ कम्मना बत्ती लोको कम्मना वती भजा । 
कम्मनि्वंथन्‌ स्ता एथस्साऽमीवयायतो .॥ 





६२ भक्ति-काष्यं के मूल सोत 


सरल सुगम भ्मसाधना के स्थान पर दाशैनिक रुत्थियों के सुलक्ञाने की ओर 
विशेष ध्यान दिया जाने लगा अतः बौदधधरमाधिलम्बभों म पारस्परिक मतभेदो 
की दृद होने लगी ओौर उनमें कर संदाय बन गष । प्रोफेसर कीय का 
कथन दै कि गौतम बद के उपरान्त बौद्ध के कम से कम अगरह संदाय 
बन ग पतु अभी तक्र इतने संपदा के विय मे कुछ भी मह्लयणं तथ्य 
माप्त नही हुए है; हौ हीनयान ओर महायान नामक दो प्रमु उत्तरकालीन' 
योदा अवर प्रसि ह । वलतः यान का अथ याला का सधन था माग 
ओर सरण रहे कि महायान संप्रदायवालो नेद हीनयान नाम उस दूसरे 
सम्प्रदाय का रखा दै । वास्तव मेँ महायान संप्रदाय अपने मूल वौडध-धम का एक 
बिकफसितरूप धा तथा बह अपने प्रतिपत्ती संदः्य सम्यसम.गं प्रधान 
हीनयान से कर बातों भँ भिन्नता स्डता था ।' प्रारंभ मर हीनयान बाले अपने 
आपको हीनयान अर्थात्‌ छोटा रथ या संकुचित विचारवाला कहलाना उचित 
नहीं समक्षते ये तथा उनका कथन था कि (लिषिटक) प्रथ उही के मतका 
पोषण करते ह भौर उनका मत ही शुद्ध को वास्तविक शिक्तं का पालन 
करता दै । हीनयान तंरदाय धिरवाद्‌ या रथविरवाद अर्यात्‌ वरो का सम््दाय 
कहलाता दै । महायान संदायवालों का किचारथाफिवे ऊँचे-नीचे, वदे 
छे समी को अपने िशाल रथ भे बिठाकर निर्वाण तक पैव सकते द जव 
क हीनयानवाले पनी छोटी सी करी गा द्वारा केवल संःयासि्ों ओर 
वितो को ही सहार दे सकते द । इस प्रकार हीनयःनवले चाषे अपने 
आपको हीनयान कहलाना प्रारंभ मे पसंद न करते हँ परन्तु चकि उसमे 
केवल नैतिक प्दृत्तिवाले व्यवितयो को ही स्थान दिया गयः तथा बह संतेप भे 
यया्थवादी, अनेकवादी ओर नैरास्यवादी ही रहा जब कि महायान का 
१ हीनयान का साभन जहौ पर केवल अपने ब्यमतिगत निर्वाण के लिए 
प्रयलरील होत धा, वहो महायान अपने को सभी प्राभियों के उद्धार 
के देव उचयोगशील दोनेवालः प्रदकित , करतः था ओर उसका 
परम आदं इसी कारण अहंता" की जगह ्वोधिसच' बन गया 
था। वोभिसंच हो जाने का तत्प्र देते व्यक्ति को बोधिवि्त की 
उपलब्धि हो जना था, जिसमे शता व॒ करुणा का सामंजस्य रहा. 
करता है ।--भी परराम चतुवैदी प 
( उरौ भारत की संतपरम्परा पृष्ठ ३२-३३) 





बौध-धर्म : सिदध-साहितय ३३ 


विरतार बहुत अभिक था तथा उसमे सभी वणं, विचार एलं मत के व्यक्तो 
कौ आसानी से समान स्थान मिलता था अतः स्वाभाविक ही 
उसे हीनयान की अत्ता बहुत अधिक लोकप्रियता प्राप्त ह्रं ओर 
वह विशेष रूप से मानवीय, लोकगम्य, सहज तया समन्वयमूलक समज्ञा जाने 
लगा |+ साथ ही महायानवारलो ने तो अपने षम के मूलप्रवतंक गौतम बुद्ध 
को देवत्व भदान कर ओर उनकी बिविभ जातक कथाओं का काल्पनिकं 
आधार ले वोधिस्यो की उपासना मे प्रवृत्त होकर वौद्ध-धम के मूल दि को 
ही परिवर्तित कर दिया । संसृत भाषा को अपनाने से भक्तिवाद' एव तंत्ो" 
पचार की प्ति्यो के भी वे समर्थक बन ग तथा तत्कालीन तंहवाद्‌ के 
प्रभाव के कारण प्रचलित बिभिन्न गुह्य साधनाओं की ओर आकर्षितं होने के 
कारण ओर रहशयपूण गूदातिगूढ परिभाषाओं की सुटि के फलस्वरूप महायानं 
भी क उपायानों मँ विभाजित होने लगा ओर इन उपायानों मे ही बहुत 
अधिक विभिन्नता दृष्टिगोचर होती थं जिसमे कि उनको ( उपायानों को ) 
मूल बौद्धधर्म या महायान संप्रदायका विकसित रूप सिद्ध करना भी 
सहन नरी दै। 


१ शा० हजारीप्रसाद द्विवेदी ने महायान स॒शप्रदाय की निम्नलिखित सात 
विशेषत मानी ६-- 

(१) सर्भभू-हितवाद भे विश्वास रखना ओर समस्त जगत के परणि्धो के 
कल्याणां प्रयत्न करना ; स्व॑ कष्ट सहकर भी, नरक भोग कर भी 
अन्य जीवों के उदधाराथं प्रयत्न करना । 

(२) बोधसं मं विश्वास रखना आर यह भी विश्वास करना कि मनुष्य 
अपने सत्कमें ओर भक्ति के द्वारा बोधिसत्व प्राप्त क्र सकता है ॥ 
“हरि कोभजेसोहरिको हो।* 

(३) बधो के लोकोचर तत्व मँ विश्वास । यह भी . विश्वास करना कि 
बद्ध गण काल ओर देश की सीमा मे परिप्राप्त है | 

(४) जगत्‌ को सार-शय ओर नश्वर मानना । 

(५) कर्मकाण्ड की बहुलता ओर म्॑-तंल मे विश्वास | 

(६) संसहृतके प्रथो में विश्वासःपाली मेँ नहीं| 

(७) धमे मौर विशेष करके अभिताभ इड भ विश्वास ओर उनके 

नाम-जपसे निर्वाण-प्राप्ति मँ विश्वास । 
--दे° हिन्दी साहित्य की भूमिका (पृष्ठ ~र 
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चूँकि महायान द्वारा गौतम इध मो देवत्व प्रदान करते के फलस्वरूप 
उनके उपदेश भी अशौफिक समक्षे जाने लगे अतः साभना की सरलता, 
सदाचार की महानता ओर क्म ॐ परिष्कार के लिए णो वौदधमं परसि 
था वही अब साधना की उल्ञनों, मलो की जटिलां ओर योग-समाभि 
तंव तथा डाकिनीशाकिनी की सिद्धि के लिए उन्सुल हो उग । 
यंतो हुदधके समयमे ही शन्धारी विद्याः या आवर्तनी विद्या 
म॑ल-कल्प से ही प्रचलित धी शौर गौतम बुद्ध ने उन्दः िथ्याओीव) 
ही माना था परन्तु उनके शि्यो म इत विद्या के प्रति अकर्षण 
विद्यमान था, अतएव गौतम दुद के निर्वाग के उपरान्त तो 
यह आकर्पण उत्तरोतर अत्यधिक माता मे बदृता ही गया भौर जव 
सर्वसामान्य जनता को आकर्थित कएने की भावना बलवती हने ली तो 
उन्होने मैल चमत्कार की सिद्धि पर ही विश्वास किया । फलतः महायान फी 
ह्‌ सुगम साधना म॑लयान के रूप म प्रवर्तित ह भौर सन्‌.४०० से ७०० 
श्वी के लगभग तो इसका प्रचार व्यापक रूप से होने लगा | परम्म मेँ 
गौतम बुद्ध के उपदेशो फो जो कि साभारणतः दीं आकार के होते धै लघुतम 
रूप अर्थात्‌ छोटे-छोटे सल का आकार दिया गया ओर आगे चलकर जव इन 
सल को ओर भी अधिक संविप्त रूप दिवा जाने लगौ तोये मतो के रूप 
परिवतिंत हो ग तथा इन म॑ के अ्रहित हने भँ ही इनकी साधकता भी 
समकषी गद ओर इनका प्रभाव उन लम्बे-लम्बे उपदेशो से किसी भरी प्रकार्‌ 
गौम न समकषा गया । केवल दो एक वरो कौ विभिन्न स्थिति एव संयोग 
दारा ही इन मं का निर्माणं करं उच्चारण की विशिष्ट रैली प्र ही ध्यान 
दिवा जाता ओर लिखित रूप मँ अभिव्यक्तं करते समय तो इन बिभिन्न वषँ 
की स्थिति के अनुकूल ही इनसे अन्य म॑ निर्मित किए जाते तथा उनके 
विभिन्न प्रयोगो द्वारा उन परिणामों का अनुमान कया जाता जो कि 
मूल उपदेशो द्वारा संभव ये । इस प्रकार महायान ' की इस नवीनतम शाखा 
मँमंलोकोही विरिष्टताभ्रदान की ग तथा इसके अतुयायि्ो को विश्वास 
साहो गया कि अत्रे अभीष्ट कौ प्रान्तिके ठु इन मंत की साधनाही 
नियमित रूप से आवश्यकं है । 

साथ ही इसके समानान्तर बाम माग की. धारा भी महायान सम्पदाय मँ 
परवाह होने लगी ओर बह संयान के. साथ-साथ वागमा्ग की विकृतावस्था 
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कै हीन चित भी गरस्ठुत करने लगा । वे बौडसाथक जो कि मलो दृवारा 
सिद्धि प्राप्त करने पर विश्वास करते ये ओर मंजधान सश्यदाय का प्रचार 
करते ये, सिद कहलाने लगे । चूँकि शंकराचायं ने बौद्धं के उूलन 
का वीह उठा कतिया था अतः जब उत्तर भःरत भे शंकराचार्य के सिद्धान्तो 
का प्रचार अस्यभिक वदा तव वौदधधमे के श्रय के लिट वँ को उपदुक्त 
स्थान नरह गधा ओर चूँकि दचिण भारत क तत्कालीन आन्ध्र शासको 
का अनुरागअभी भी वौद्ध-धम पर था, अतः उनकी क्रमिक राजधानिर्यो 
श्र्िष्ठान ( पठन ) ओर धान्यकटक के निकर ही श्रौ पवत इन सिद्धो का 
प्रथान केन्र हुआ तथा यदीं पर मंत्यान सम्प्रदाय का प्रसिद्ध ग्य मंजरी 
मूलकलप" का ख्जन हु जिसमे कि अनेकानेक मंत तंत का उल्लेख दै 
ओर इस प्रकार इन मंत तंत की सिद्धि के देतु दचतिण भारत के इस श्श्री 
पर्वत" को परविदि भी प्त हु -- 





श्री पर्वते महाशैले दद्िणा पथसंकषिके । 

श्री धान्य कटके चैत्ये जिन धातुरे भुवि ॥ 

सिध्यन्ते तंत मंता वै चिरं सर्वार्थं कर्मसु ॥ 
स्मरण रदे कि उत्तर भारत म उस समय भारशिव ( नाग ) तया वाकाटक 
रेशों का प्रताप दद्धि कर रहाथाजो किक्टूटर शेवये ओर शुगतथा 
कण्व राजओं की भोति बौद्ध धर्मादलम्बों से षणा करते ये ओर उनका 
राज्य स्वी सन्‌. १५० से गुप्त साम्राज्य के उदथ अर्थात्‌ सन्‌ २७५ तक रह 
तथा आगे चल कर गुप्त सम्राट भी कट्टर वैदिक मतातुाषी ही रहे ओैर वे 
सन्‌ ८९० तक उत्तरी भारत मे अपना साग्राज्य सुद्‌ बनाने मे भी सफल रदे 
अवः लमग ६५० वं तक्‌ वौद्धधमं के इन परिवतित स्वल्पो को दक्षिण जे 
ही विकसित होने का सौभाग्य मिल सका । इस समय दक्षि भारत में आंध्र 
के शालिवाहन अथवा शालवाहन राजा्ओं का श्रताप पुज ग्रखरता के साथ 
चमक रहा था ओर उन्होने इ्सापूव पथम शताब्दी से लेकर लगभग ४०० 
वर्पो तक दक्षिण भारत से लेकर समस्त मध्वभारत तक का प्रदेश अपने 
आधीन रखा ओर चकि वे बौद्धमतावलम्बौ ये अतः महाशरान के मूल प्रक्तैक 
नागज्ुनको जो कि दक्षिण भारत के ही निवासी ये तथा जिनका स्थान अभी 
भी मद्रास प्रान्त के समीप गदर जिले मे नागाज्ञनी कोडा बतलाया जाता दै 
अपने मत का प्रचार करने मे पूणं सफलता मिल सकी । आंध्र नरेशो ने धान्य- 
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कटक मे एक बोद्ध बिश्वविद्यालप भी स्थापित किया था गौर उन्हीके 
र्यत्वकाल भें अजता, एलोरा, काले, नासिक, वेडसा तथा रामगढ़ के 
उप्रसिदध रुफामन्दिर बनाए गए जिनमे से अजता ओर एलोरा तो अभी भी 
विर्व भँ अलुपरमेव माने जते दै । 





लेकिन मःलयान का च्पो-जयों अधिकाधिक प्रचार होता गथा तथा .उसके 
शरष्ालुभों की संव्या भी वृद्धि होने लगी त्यो्वो लोगो की उदारतासे 
लाभ उटाकर्‌ अनेक स॑लयानी साधको ने विविध प्रवल द्वारा धनसंग्रहकी 
ओर ध्यान देना प्रारम्भ किया ओर इसके फलस्वरूप उनम विलासित की भी. 
भृत्तियौ उदय हने लगीं तथा मै्पान के विकास की एक धसी चरमाबस्था 
भा ग जव कि बह (रवी चक्र के सूप म सदाचार की अवदेलना करने 
लगा ओर फृशतः वह वश्रयान के रूप भँ परिवर्तित हो गया । सन्‌ ८०० ६० 
के लगभग म॑लथान भे ये प्रवर्तन प्रारम्भ हो गये वर्योकि म॑लयान के परसि 
प्न्य भन्जभी मूलकल्प' मे (भैरवी चक्रः का निर्देश नीं दै तथावादमे 
ही व्यान मँ म॑लयान के म॑ भौर हवयोग के साथ-साथ मय्य ओर्‌ मैथुन तथा 
हव्योग की क्रियाओं को भी सम्मिलित किया गया जिसके फलस्वरूप लगभग 
अपने ८०० यौ के जीवनकरम मे महापान वश्रयान कै रूप में परवितित होकर 


सदाचार विदन हौ गया शौर १० ८०० से ११५५. ० तक बह वश्नपान 
सुश््रदाय ही विकसित होता रहा तदुपरान्त शनैः शनैः वह॒ भी पतनेत्मुख 
ने लगा। 


स्मरणं रषे कि भगे चलकर्‌ वञ्जयान सम्प्रदाय के साधकोंको देशके 

बी भागों मे परभष मिन्ञा तथा तत्कालीन बौद्ध धर्माबलभ्वी पालशासकों ने 
उनके प्रति अपनी संरशभशील परल का परिचय देकर वौद्-धमं को बिहार 
से लेकर आसाम तक पले म सहायता दी ओर जिसके फलस्वरूप बौढ 
तांलिकों के मध्य वामाचार अपनी चरमावस्था पर जा पहैचा । उश्रयान के 


परचारको मे प्रसिद्ध चौरासी सिद्धो की भी गणना कीजातीदै ज कि अपनी 
अलोकिक क्ति-सम्पन्नता सिद्धयो ओर विभूति्यो के लिए प्रसिद्ध ये 1" 


१ तिपिरकाचा्रै भी राहुल सांङृत्यायन ने इन चौरासी सिद्धो का नाम 
निम्नक्रमसेदियादे 

लदा, लीलापा, विरूपा, डोम्बिपा, शबरा, सरहपा, कंकालीपा, मीनपा, 
रपा, चोर॑गि्ा बीणापाः विपा, तंतिपाः चमारिपाः ठ्गपा, नागान 
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इन सिद्धो मे प्रायः सभी वग के साभक वे तया शद्धो की तो अधिकताही 
भी । अतः स्वाभाविक दी इनमे वथंभेद ओर वभेद कौ भावना न थी । खाय 
हौ जैसा कि श्री परराम चतुर्ेदी का मत है “व्यानि ने महायान की 
शत्यता णवं कव्णा को क्रमः मर्ञा एवं उपाव के नाम दे दिए ओर इन 
दोनो के मिलन्‌ को “ुगनष्द” की दशा बतलाकर उतत ही रत्येकं साधक 
का अन्तिम लक्ष्य ठहराया । बोधिचित्त भी जो पठले विशुद्ध एवं व्याक 
कारुष्यभाव का द्योतक रहा, इस अ्रकार॒च्रसत्व' माना. गया हे ।\ 
स्मरण रे गजा ज्विकिइन साधकोनेस्वीकासर्प प्रदान कियाथा एक 
निर्विशाष्ट किन्तु निष्क्रिव माल धी, जव कि इसके विपरीत उपाय जिसे कि 
पुरूपवत्‌ माना गया एक सक्रिथ तत्व था । अतः इन दोनों का अन्तिम मिलन 
ही शक्ति एवं विव के सम्मलन के समान आवश्यक समजा गवा दै ।*. इन 
दोनों के पारत्परिक संयोग की अन्तिम वस्था को समरकष' व महासुख 
कटा गया जो कि वद्धयानि्यों का परमलक्य था । वानी साधकं ने महासुख 
की दशा यह बतलाई है कि साधक शन्य मे इख प्रकार विरीन हो जाता दे 
जिस प्रकार नमक पानी मे र इत स्या का प्रतीक उपत्थित करने के 
दे युगवदड़ अर्थात्‌ स्ती-पुर्ष की उआलिगनवद्ध युग्म कौ कल्पना की ग 
तथा सिद्ध कण्टपा के इस कथन को ^जिमि लोग विलि पाणिं तिमि 


कण्टपा, करि, यगनपा, नारोषा, रालिपा, तिलोधा, चतपा, भद्रपा, 
दोखंधिपा, अजोगिपा, काला, भोम्मिपा, कंकणया, कमरिषा, डेगिषा, 
भदेषा, तंयेपा, कुकुरिपा, कुचिपा, धर्मपा, महीपा, अचितिषा, भलहपा, 
निना, भूखुकिपः, इनद्रभूति, नेकोपा, ऊुखलिपा; कमरिपा, जालधरपा, 
साहूलपा, धरवरिपा, धोकरिपा, मेदिनीषा, पेकजपा, घंपा, जभीपा, चेलुकपा, 
गुडरिपा, लविकपा, निगुंगपा, जवानन्त, चपंटीपा, चम्पक्पा, भिखनया, 
अलिपा, कुमरिपा, चवरिपा, मणिमद्रा, मेखलापा, कनखलापा, कलकलया, 
कंतालीपा, धदलिपा, उधलिपा, कपालपा, किलपा, सागरपा, सर्वभक्षपा, 
नागब धिषा, दारिकया, पुवुलिपा, पनहपा, कोकालिपा, अनैगपा, लक्मीकरा, 
समुदरपा, भललिपा । 

१. दे उरी भारत की संत प्रम्परा-्ठ ३४ । 

२. ढो० . एस दासगुप्ता “अन्स्क्योर रिलीजख कल्य" कलकल . 

युनि° १९५६० ४० ३० 








श्ट बोदर: सिद-साहिथ 


भरणी ल वित्त को महव दिया जाने लगा । कष्टपा तो यौ तक कहते 
दै कि जव तक अपन अपनी रृहभी का उपयोग ही न करगे तब तक प॑चवणं 
की ल्तियो के साथ भला क्या विहार कर सके १ इस प्रकार वश्नयानियों की 
इन योगतन्त साधनाओं भ मदय तथा स्तयो का अवाथ सेवन आवश्यक माना 
गया ओर प्रत्येक वग्रयानी साधक के लिए एक महामुद्रा के सम्पक॑ भँ रहना 
आवश्यक समभा जाने लगा तथा उत सर्व्रथम किसी नीच जाति की रूपवती 
स्तरीको अपने लिए घन लेना पड़ता था ओर तदुपरांत वेह उसे अपने 
गुद के निकट ले जाकर उनके आदेशानुसार ' उसे अपनी महामुद्रा बना 
लेता । › इन व्यानि की योग तन्त साधनाओं मँ मद्य तथा शोमिनी, 
रजकी आदि नीच कुल की सतियो का अबाध सेवन आवश्यक समक्ञा गया 
तथा सिदध कष्टा तो डोमिनी का आह्वान गीत इस प्रकार गाते वे... 

नगर वाहिरे शेषी तोहरि कुङ्िया छ 

छोषटजाहतो बौध नाङ्गा | 

आलो बि । तोएु स्म करिव मरसैग | 

निषिष कष्ट कपाली जद लाग ॥ 

एक सो पदमा चौ पाखुडी । 

तहि चदि नाच ओेबी बपुदधी ॥ 

हालो वी ! तो पुषमि सदभावे । 

अदससि जासि रोधी काहरि नावे ॥ 

इस प्रकार प्रत्येक वज्रयानी साधक की दर प्रकार की साधना उत महा- 

मुद्रा के सहवास मेँ रहकर चला करती ओर दोनों ` की मनोदृतत्यो मे साम्यता 
लाने के प्रपतन किए जति तथा यह समक्न किया जाता कि अनेक तीव्र एव॑ 
कटिन्‌ नियमों के पालन से जितनी शीघ्रता से सिद्धि नहीं होती उससे कही 
अभिक शीतर समस्त प्रकार के कामोप्भोगो.ते हो जाया करती दै .... 

दु्करैनिवमै्ती बः वव्धमानो न सिध्यति । 

सवंकामोपभोगांस्त सेवयश्चांशु सिध्यति ॥ 

-य॒द्यसमाजतन्त्र (पृष्ठ २७ ) 








१ डा० एत दास रुप्त ५भान्खवयोर रिलीजस कल्टस्‌* कलकत्ता 
यूनिवर्सिटी, १९४६ ४० ३०. 
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इस प्रकार के सिद्धान्तो ॐ प्रचार के फलत्वरूप साथकों मं कामवासना 
की भावना ही बलवती होने लसी ओर वे स्ववं विभिःन दव्वसनों मे मृ हो गण 
जिसका परिणाम समाज के लिए अदितकर होने लमा तया बञ्यानी साशकों 
ने महुवा, एवं उसके सहयोग मे होनेवाी साधना जीर पराप्त होनेवाले सुख 
केसंवंथमें जो संकेत दिण-- 
चांडालढुल सम्भूता शोम्वकावा विरोषतः । 
जुरोप्सित ुलोत्पन्नां सेवषन्‌ सिद्धिमाप्ठुयात्‌ ॥ 
स्वीद्धियंच यथा पदमंत्रजं पु चन्द्र्यं तया ॥ 
(जानति) 
अर्यात्‌ «महामुद्रा को चांगल विशेषकर ओमिन होना चिप जीर 
जितना ही अधिक षणित जति क वह्‌ होगी उतनी ह सफलता मिल सकती है 
तथाः लीन्दिय वास्तव. भे पद्मस्वरूप हे ओर पु चेन्द्रिय उसी प्रकार ज्र का 
प्रतीक दै" उनके फलस्वरूप साधव की मादना व्यमिचारप्रक ही लो गई । 
यह वद्यानी सम्प्रदाय ही शनैः शनैः आगे चलकर सहजयान सम्प्रदाय के 
स्प भें परिवर्तित हो गया ओर चिन चौरासी सिद्धो का उल्लेख इम अभीमी 
कर चुके है उनम खे बहुत चे रेड वे जो कि वस्तुतः सफल साधक सिद्ध ये 
तथा साधनां के वास्तविकं रहस्य से विज भी वे कदाचित इसीलि उन्होनि 
उक्त साधना के वास्तविक स्वरूपं का नाम “सहज” रला तथा उसके दवारा 
“सहन सिद्धि” अथवा समस्त सिद्वा को खुगमता के साय प्रप्त कर लेना 
सम्भव समन्ञा] धध्रजञोपाय विनिरचय सिद्धिः" (शलो० ४० ४० २४) के 
तया तया पवर्ते यया न भ्यते मनः । संदुम्थे चिचरले ठ नैव सिंडः 
कदाचन |” नामक श्लोक क उ्लुतार उनकी इष्टि मे सधना रवी दौनी 
चादिए जिससे कि चित्त विदधुन्ध न हो सके करोकि विर्न के चुन्ध हो 
जाने पर सिदध प्रप्त होना सम्भव नहीं ह । इस प्रकार सहजान समदः के 
साधको ने मन्लयान ओर वञ्रयान मे प्रचलित मन्त्रादि वाश्च साधनां की उपेक्षा 
कर योग एवं मानसिक राक्तियों क विकासं पर दौ विशेष ध्वान दिया यद्यपि 
उनके मूल पारिभाषिकं शाब्दो को स्वीकार कर लेने पर भीश्याख्या उन्ोनि अपने 
निजी ` मतानुसार भिल्न-चिन्न रूप में ही की । उदाहरणं “क्रः सद से 
अब उस श्ल का ऋष किवा . ने लगा ज कि बोधिविित्त का खार स्वरूप 
दै}. सदनयान्‌ सुदाय मे मोगा कडु योगय रर से दीव लेनाः निवाय 
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था ओर यह युर अपने शिष्यो की आंतरिक तियो कौ परीक्षा लेन के उप- 
सन्त उन तदनुकूल साधना विरेष मे प्रेरित करता था तथा उस साधना के 
कुरूप वह शिष्य किसी एक विष कुल या वग का सदस्य समकञा जाता ओरे 
चे कुल जिनका कि नामकरण बौद्धं के प॑चस्कंधां या मूलत्व के स्वभाबानुसारं 
किया गया था वस्तुतः ओोषी, नटी, रजकी, चांडाली ओौर ्ाहमणी नामक रपौ 
प्रकार के ये| स्मरण रद गुरं इस बत की धूं परीक्षा करने के पश्चात्‌ दौ 
कि रिषम कौन सा तत विशेष रूप से विद्यमान दै उपके लिये साधना का 
निभ करता था । लेफिन विचारपूरवक देषने पर र्ट हो जाता दै कि 
वम्रधान एवम्‌ सहजयान दोनों सम्प्रदायो का लक्षय वस्तुतः (महासुख! या 
पूण अनन्द" प्राप्त करना ही था ओर स समरस की दशा का धक नाम 
सहन! था जिसके फलश्वरूप यह स्रदाय सहजयान कहलाया । 


सहजयान सम्प्रदाय मेँ ही सिद्धो के तथाकथित प्रथम कवि सरहषा कीभी 

जिर कि सरहपाद बा सरोरूरंपाद भी कहा शात हैशणना की लौतीः 
दै । सदजयान स्यदाय क चौरासी सिद्धो का समय वि० स॑० ४९७ से १२५७ 
विश्यं तक माना जाता रहा है यद्यपि सिद्धो की परम्परा आगे. भी न्नलती, 
रही ओर जो कि मल्येन्रनाय तथा गोरनाय द्वारा नाय-पन्य के नामे 
परसिद्ध भी हु तथः बरहवीं शताज्दी से चौदहरथी शताब्दी की समाप्ति तक 
जो कि अपनी पूणं चरमोत्कपर अवस्थः पर जा पु । महापण्डित्‌ राहुल 
खंृतयायन ने इते स्वीकार किष है कि नायःपन्य चौरसी सिदध दराराही 
निक्लः दै तथा गोरख.सिद्धान्त-संग्रह मै “चतुर शीति सिद्ध शब्द के साथ-साथ 
चौसी सिद मे से आदिनाथ जालषरपा जीर अन्य छठः सिदध के नाम, 
श दृष्टिगोचर होते है । स्मर रदे नाथपन्य ही हि दी साहि मे सन्तकाव्य 
कृ उरक रह दै बल्कि उपयुक्त तो यह होगा करि हम उसे उसका] जन्मदाता 
ष्टौ कृ ओर दस प्रकार कषा जा सक्ता ैफि सतःसाहिय कौ नी, सिदध 
द्यु.शी डली गद रै] कवीर बरन्यावली (ठ ५४) म लिखा भी दै -- 

भरती भरु असमान बिचि, दो तू बद्धा अवध | 

षट्द्शन संसे द्या, भरं चौरासी सिद्ध ॥ "^ 

` अहाप॑षित राहुल सात्यायन नै तिन्बत के ^स-सवय-बिहार' के पै मधान 

शुरु की परःथाबली “स स्व्यन्क-वुम्‌ जो कि चीने की सीमां के सीप ^ तेर- 
गगल मे सद्रित हुई है के भाधार पर सिद्धो का विवरण प्रत किया है तयां 
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उनि सरहपा का समप सं = ८१० माना ह करमो सरहपा महाराज धमपारं 
( सं* ८९६-=६६ ) ॐ समकालीन ये लेकिन ई विनयतोष मयूाचा्व 
ने सरहपा चो हौ सिद्धो का आदिम किध मनते दु उनका समथ सं ६९० 
माना दै। › जैसा कि प्रायः अधिकारा विद्धानां का मत है वस्ततः सिदध ने टीः 
सर्व्॑रयम हिन्दी मे अपनी काव्य-स्वना प्रारम्भ कौ तथा उनकी कृतिं मगही' 
मेलिबी गई है ओर भोटिवा मे अनुवादित ग्न्यावली जो कि कोटिया ग्न्य 
संग्रह ^तन्ल्र मे सुरक्षित दै दवारा ही प्रकाश मे आ सकी | अतण्व भार्भक' 
दृष्टिकोग की उपेक्षा सादिक दशको ते इस सिद्ध-सःहित्य का विशेष महच 
दै । स्मरन रदे सिद्धो क आदिम सिद्ध तरहपा एक ब्राहमण भिक ह ये यद्यपिवे 
जातिनयलस्या ॐ मकर विरोधी चे ओर उन्ोनि सहजयान स्यदः म जति 
भद की भावना को बलवती न होने दिवा तया ब्राह्मण होते हुए भी ब्राहमणो की 
कटुतम आलोचना की। उदाहरणा, वे कहते दै--्रः्य ब्रह्मा के ुख से उत्यनन 
ए ये--जव हट ये,तव हृ ये । इस समव तो वे भौ दूसरे लोग जिस प्रकार 
चैदा होते दै वषे ही वैदा होते ई । तो फिर ब्राहयत रहा कहो १ यदि यह 
कहा जाए कि संस्कार-चरा ब्रह्मम होता है तो फिर चाण्डाल को भी संस्कार 
करने दो वह भी व्राह्मण हो जाएगा । यदि यहं का जाए कि वेदाध्ययन से 





१ दे० बिहार उदगीसा रिच सोखाइटी जल, खण्ड १४ भाग ३, पृष्ठ ३४द्‌ 

परन्तु महापण्डित राहुल सांङन्यायन भट्‌यचावं जी से सहमत नहीं ह 
ओर उनका विचार दै कि ध्भोदिवा प्रथो खे मालूम होता दै कि 
इधान जो सर्पा के सहपाठी गौर शिष्य चे, दशन में हरिश्रजी 
कै भी शिष्य ये हरिभद्र शांतरक्षित के शिष्व चे, जिनेका देहान्त ८४० ६० 
के करीव तिन्बत मे हुमा था । वहीं से बह भी मःलूल हुक दै कि बुध्न 
ओर हरिभद्र महराज षर्मपाल ( ७६९-०९-) के समकालीन ये । सरहपा के 
शिष्य शवरपा लूडपा के गड ये] लूहपा महःराज धर्मपाल के कायस्य (लेखक) 
ये] शांतरकषित का जम सं° ७४० के करीव विक्रम शिला के पास सहोर 
राजवंश मे हमा फलतः हम सरहषा को महाराज धर्मपाल का 
( ६६८-००९ ) समकःलीन मान ल तो सभी काते ठीक हो जाती है। इस 
प्रकार चौरःसौ सिदध का अर्म इम आठवी शताब्दी क अतं (८०० > ) 
समानं स्केते है 

( पुरातच्व निवन्धावकी, श्रौ रहल सांङत्यायुन, शष्ठ १५५१९५६ ) 
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कोष बराह्मणः होता तो किर चाण्डालो को भी वेद्‌ का अध्ययन कर ब्राह्मण 
क्यों नही वनने दिया जाता । वास्तव मे देखा जाए तो श्र भी व्याकरणादि 
पढतेही दै ओर दन व्याकरणोंमे भी वेद के शब्द है। फिर इस प्रकार शद 
नेभीवेदो को पट्‌ लि द ओर यदि अगन पृत दाने ही मुषित होती दै 

तो फिर सबको को नह यादि करने देते जिससे कि सवके सब मुक्त हो जाथ ।' 
यज्ञ करले से मुषित चाहे प्राप्त छोती हो या नही लेकिन धुँ लगने से तो नेतं 
ङो पीडा पटुवती ही ६ै। त्रह्मण श्रह्मशानः की दुहा देते फिरते ह लेकिन 
वास्तव मे उनके अथर्ववेद कौ सतता ही प्रतिपादित नरह होती ओर जव तीन 
वेदो के पाठ ही सिद नही दतो किर वेदों को प्रामाणिक मनना ही न चाहिए । 
येद तो परमाथ दैन्ीवेतो शम्य दी शिक्षा ही नहीं देते । अतः उर न्यथं 
ची वकफवास संमक्षना चाहिए ।' दसी प्रकार ररहपा ने शिवोपासक 
भक्तो का उपहास करते हृए कष्टा ६५ शिव के भवत शरीर मँ भस्म 
गाते है, सिर प्र जा धारण कते है, दिया जलाकर धर मे यैक्ते दै ओर 
इशानकोण मँ मैठकर ध॑टा बजाया करते ई, असन बोधकर भख भूदा 
करते ध तथा लोगों को व्यथ॑ही भो देकर रुमराह करते है । बहुत से 
कोग इनके बहफाने भ आ जाते द परनहु जव कोष व्ह ही नहीं तो फिर 
शवर भी एक पदार्थ ही ६ ओर वह भी वैते रह सकता दै १ इत्यादि । » इस 
पार सरहपा ते प्रचलित परयः सभौ वैष्णव, रोव, बौद्ध व जैन भर्म की 
साधना पद्धति का व्री ही कट़ता फे ताथ उपहास किया तथा सहज साधना 
“को प्रचार कर्‌ उतत ही श्रेष्ठतम भकितिसाघना माना दै यह तो स्पष्ट ही है षि 
भव्य सिद्धो की भौति सरहपा भी वन्रयान सम्प्रदाय के विरेषक्च ही ये तथा उन््ै 
इसीलिए (वरोजग्र भरी कंहा जाता दै ओर साय ह बौदधपरम्परा म आने के 
"कारण उर (राहुलभद्र' भी कहते है । प्रारम्भ मे सर्पा का निवासत्यान 
नौलन्दा था लेकिन्‌ वश्या संप्रदाय से प्रभावित होने पर उनदेनि र (सर) 
बृनानेबले की सुता को श्लोगिनी' बनाकर उतके साथ आरण्यवास किया ओर 
शयं हौ शरार, (करो) बनाने का काय स्वीकार किया जिसके फललरूप वे 
“प्तरहपा' . कहलाए । उनके लिखे हुए वतीस प्रथ कटे जाते द लेकिन्‌ 
ध्ोहाकोष' ही को विरेष प्रसिद्धि प्रप्त हो सकी है भौर उनके दृष्टिकोण कौ 
प्त रूपरेखा श. रामकुमारं वमा ने इत प्रकार पर्त की दै 
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सहच दंगम 
॥ 
पांखड ओर आडंवर विनाश 
॥ 


युल्ेवा 
1 
सहमानं 
1 
महासुख की प्राप्ति 
सरहपा की सहन-साधना में वञजवान दंथदाव की कमल एवं कुलिरावातमे 
मरचलित भावना को श्रत विलास का साधनः सनस्रा गया तथा-- 
कमल कुलिस वेविभञ्छष्िजोसो सुर विलास । 
कोन रमई णहति हुभगेदि कस्संणपूरदञपस ।॥ 
नामक पक्तिं दवारा स्पष्ट रूप मे कटा गया दै कि “कमल रूपी सीः 
न्दरिय ओर कुलिश रूपी पुेन्दिव क दोग द्वारा जो साधना ङी जाती दै 
वह तो केवल भसुरतविलास” मात्र हे ओर उसे जगत्‌ मे कौन व्यवहार भे 
नहीं लाता तथा देषा कौन है जो उख्से अपनी अस्ना वृप्ति नही करत 
पर्व॒ साथ ही स्पष्ट रूप चे वह भी कहा जाने लगा कि इस प्रकार हम 
वास्तव मे उत निर्मल परम महासुख का अंशमात हीं क्षणक आनंद के रुप 
भं पराप्त कर पाते ई तथा बास्तबिक रत्य तो समल्त लब्य एवं लको से 
रहित ही है 
कुलिस सुरोरह ओ" जोडड, मिन्भल परम महाडुख बहि । 
खणे आण॑द भेड ति जाणह, लस्ख लक्खण हीग परि्णह ॥ 
बन्रयानिवों मं प्रचलित योगिनीमाग को ही वितरं ( विस ) अर्थाद्‌ 
अपू बा अनोखा मानते हष तरदपा ने ्पष्टंही क्दादैकि जे उते पूतः 
समक्ता हुम अपना चित्त उसमे लगाता दे वही विच्छ भी प्राप्त कर सकता 
र ओर वञरयानी सोधको दारा अनधूती मार्गन शली मागं तथा डोव मा यां 
बंगाली मामं ॐ नामो कथिव योगिनी मान वास्तव मे वैराग्य माग से सर्वया 
विपरीत एक राजमानं दै चिते अंमीकार करने पर निर्चय ही भेकषम्राम्ति 
की सम्भावना हो सकती है तथा सर्पा दी दण्ट ने वदि साधक ध्वानदीन 
ओर प्रवज्या से रहित होकर घर मे भार्या ॐ ताथ निवास करते हट समस्त 
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विषय भोगं भं लिप्त रहने प्र भी अपने बन्धनो का प्रि्वाग नही कर 
पाता तो उसका मोक्ष असम्भव ही है । वस्ठतः सहजयान सम्प्रदाय मे समस्त 
साधनां का अन्तिम लक्ष चित्तशुद्धि ही माना गव[ दै जिसके दवारा सुगमता 
के साथ सहजावस्था की प्राप्त हो सकती दै ओर जो सहज का परित्याग कर 
निर्वाण प्ाप्त करने का स्वप्न देता दै उखे स्पष्ट रूप म परमार्थं साधन 
म अफल माना गवा--' 
सहजं परित्यज्य बेन निर्वाणं भावितम्‌ । न ठ परमार्थः एकोऽपि तेन साधितः । 
योगेषु यो न भवति सन्तुष्टः मों फं लभते ध्यान प्रविष्ठः; ॥ 
सहज-साधना भँ अपेक्षित चिद्धि का रहस्य स्पष्ट करते हुए सरहपा 
नेलिखादैकि एक वित्त ही सवक) बील रूप है जिते भव या निर्वाण भी 
उद्भूत हेते दै भौर उसी चितामणि स्वरूप चित्त का भिसते कि अभीष्ट फल 
प्राभ्ति सम्भव है, आभ्य लेना चा । सम कोई सन्देह नह कि युक्त 
चित्त ही मुत प्राप्त करा सकता दै जब कि बद्ध वित्त केवल बन्धनम ही 
सालं मरकता दै भौर जिस चित्त से जदजीव बन्धन-गस्ल, होते ह वसततः उती 
की सहायता से विद्वदजन शी ह मुक्त भी हो जते ४-- 
चितेकेस अलबीभ॑भवणिबूबाणोवि जस्सविफएरंति । च 
५ तंचितामणिर्ू्भं प्रणयह श्छ फलंदेन्ति ॥ 
चिस वन्तो बन्सद्‌ सुते पुक्क पत्यसन्देहा । 
बज्पति जेणधिजडा लहु परिमुच्चन्ति तेणवि हा ॥ 
इस सम्प्रदाय म “चित्तः को ही सव कुछ मानते हुए कहा गया दै कि 
विभिन्न अनेक संकल्पो रूपी तिमिर से परिपू, प्रबल प्रजन के समान उन्मत्त 
शौर चपला फे समान चंचल व विषयादि भावनाडःं से लिप्त चित्क हीत॑सारणकी 
संशा दी ग तथा जव बह चित्त आलोकपू्ं होने के फलस्वरूप समस्त कह्पनाओं 
जे द्‌ होता दै एवम्‌ विषयादि भावनाओं का क्वासो जावा दै ओर शाता, 
केयव शन काको रसन ही नहीं उता तब उसभ्ेष्ठ बस्तु को निर्वाण" 
कहा जाता दै ओौर इस प्रकार सहजयानी इस सर्व॑ूप को खसम (ख = आकाश्‌, 
सम = समान ) अर्थात्‌ आकाश के समान शून्य बना देना उपयुक्त स॒मकषते 
मे ओर उनकी इष्टि भ चित्त को शूत्य स्वभाव का रूप गदान कर येना 
चाप जसे कि बह अपने चंचल स्वभाव को त्यागकर (अमनं' अर्थात्‌ 
मन क विपरीत स्वभाव का होकर सहजरूप की अभूति कर सके-- ` 
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« सन्वरू तदि खलम करि्जद, सम सहाव मवि धरिञ्जई । 
सोविमणु तहि अमयु करिज्जद, सहन सहाव सोवरु रज्वड ॥ 
सहजवान सम्य्रदाय मं मन का शून्य रूप धारण करना अत्यावश्यक 

समङ्गा जाता था क्योकि इससे देन्द्रिक विष्यो कौ अ्नुमूति न होती थी 

ओर आदि व अंत दोनों से रहित होने के फलस्वरूप यह समसुख अद्वयः 
कहलाता था तया मन का इस प्रकार अमन कर देना मन का निःस्वभावी- 
करम या मन का मार लना समला चता अर उस क्रिया के 
अम्वा को उई धुनने तथः हिरण के शिकार के रूपकं द्वारा स्पष्ट किया 
जाता रहा । + साय हौ दजवानी किदं द्वार यौगिक प्रक्िवा"को भी अपनी 
साना में स्थान दिवा गवा ओर शरीर ॐ अंदर सहन वा महासुख के उत्पत्ति- 
स्थान की कल्पना इड़ा बा पिगला नाम की दो रवि नादिं के संयोगके 
समीप ही की गईं तथा वायु-निरोष द्वारा ही उसे प्राप्त करना आवक्क' 
समज्ञा गया । सिद्धो ने बांधा नासिका को ललनाः नामक गरञारूप चंदर नाङ़ी 
ओर दादिनी नालिका को “रसना नामक उपायूप दं नाद़ी नामक्‌ उख 
महासुख कमलके दो खंड माने दै ओर उनकीदटष्टि मं उसका पौधा नम 
रूपी जल में जँ कि अनिताभ ब परमानन्दमय प्रकाश पंक रूप ने दै उत्यन्न 
होता है ओर उसका खडय नाल उधूती या मूल र्ति होती दै तया उसका 
रूप्‌ अहंकार या अनाहत ज्ञान का होता दै ओर इस महाल कमल किंजल्क 
कापान योगी ओर साधक शरीर के भीतर ही प्राप्त करज्ञेते दै तथा बद 
अनन्द ुरतवीर' ॐ खख के समान होता है । इव प्रकार वायु के निर्गमन 

¶ श्ोभिचर्यावतार' मे क स्यल पर लिखा दै कि चम के ऊपरी 
अंश को बुद्धि की सदावता से यक्‌ कर प्रशा द्वारा अस्थिपंजर को भी मांस 
से अलय कर दिवा ऋष तया अस्थि को दूर कर अपने विवेक द्वारा 
बिचार करने पर स्वयं दी स्पष्ट हो जाएगा कि अत मे कुछ भी तत्व शेष नहीं 

-रहता ओर सब कुछ वल्वुतः सारहीन दी दै । ॐत: मन का आकार प्रकार 

पूणं करनेवाले संकल्प विकल्प आदि के रदित होने पर इसी प्रकार श्न्य 

माज रह जाता दै ओर वही वत्या परमपद की समक्ली जाती दै 
इमं चमंपुटं तावत्‌ स्वडधध्येव पृथक्‌ कट -। 
~ अस्थि पंजरतोमांसं प्राशस्ते ण मोचय ॥ 
अस्थीन्यपिष्यक्‌ कत्वा पश्य ानमनन्ततः । 
किमत्र सारमस्तीति स्वयमेव विचार ॥ 
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द्वार को अवसद कर मानसरूपी धोर अथकार मेँ शुद्ध ओर निश्चल मन 
प्रदीप को प्रचलित कर सांसारिक उपभोगों म रत रहने प्र ही निर्वाण 
सिद्धि संभव मानी गरे । वायु एवं मन को एक साध निश्चल ओर निस्तन्भ 
होनेवाला स्थान “उद्धमेर' अर्थात्‌ मेष्दंड वा सुषुम्ना का सिरा रस॒ मान 
मया ओर उसकी पर्व॑त के समान कल्पना करते हुए उसके शिखर को महा 
मुद्रा वा मूल शक्ति का निवास स्थान भी समज्ञा गया | स्मरण रदे कि 
वञजयानियों ने जिस्‌ प्रकार महामुद्रा कौ साधना मँ व्यभिचारषरक चित 
मुत किष धे वैते ही चिल दन सहजानि ने भी ग्रत किए ओर उती 
मफार साधक योगौ का एकान्त बिहार तथा प्रमपूर्वक विलास कलने की 
अस्था को भी चिलत किया । परन्तु श्नि अपनी साधना को स्पष्ट 
करे के देतु अपने बिचार का अथौ उन वशरधानिों की पेक्षा अम्य दूसरे 
रूप में प्रस्तुत फिया । यौगिक प्रक्रिया की भोति युरानद्ध की भावना भी तहज- 
सान सश्दाथ में िद्यमान थी तथा प्रशा एवौ उपाय को युगनदध भँ परिणत 
कर बोभिचतत फो उसकी समृत अवसथा ञे धिवृत दशा भले जाकर उस दशं 
कोही पारमाभिक सत्य की र्थिति समक्ष गया भौर बोधिवित्त का वह पथ 
षरा अर्थात्‌ वाम ना तथा पिंगला अर्थात्‌ दक्षिण नारी ते न होकर मध्य 
नाङ़ी अर्थात्‌ युपुमना पे जाता दै जिसे कि उसे मध्यमा कं जाता दै । 
विधो की वह साधना (सहजमार्ग' के नाम से अभिहित की ग तथा उसका 
उनजु्ाट ( श्रजयाट ) अर्थात्‌ सरलमागं के रूप मे चित्ण किया गां भौर 
उत विशुद्ध सात्विक जीवन का माग मानकर उसके द्वारा विश्वकहयाण तकर 
की शाकी जाने ली । इस प्रकार बौद्धधर्म जो किसदाचरण की साधना 
केर्ूपमे परभु था कालंतर म विभिन रूपो. मै परिवतित . होता 
हुआ अत मै वशरयनिर्यो द्वारा विकृत एव॑ बीभतस स्वरूप का हो गया । यद्यपि 
विक्रम की अववा शता्दी मे सहजयान सन्प्रदाय ने कतिपय सभारो द्वारा 
उतका पुनरुद्धार करने की चेष्टा की.थी र इस प्रकार के प्रयास चौदहवीं 
शताब्दी तक होते रहे लेकिन बौदध-म नैः शनैः भारत मे पतनोन्मुख ही 
होता गया । कहा जाता है कि उस समय तक महायान के अतगत "काल- 
चक्रयान' नामक एक न्य उपायान का भौ प्रचलन हभ जिसमे कि जो कुच 
बरहमाड मे द बही समस्त पिं मं भी दै नामक सिद्धान्त के आभार पर शरीर 
को ही विरो महत्व प्रदान कर उसकी शुद्धि तथा प्राण शुद्धि को चित्त से भी 
अधिक आर्यक माना गया ओर (कालचकराठयाधि्यो' ने -काल शब्द के 
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परचम व्ण कराः कोउस कारण का प्रतीक माना जोकि सर्वकारण रहित 
तच मृ समाविष्ट दे गीर ल' वणं को नित्य तंत मे सर्वदा क लिए सवके 
अतयु क्त हो जानेवाली लव का ग्रतीक मःना तथाष्वक्र शब्द काध्चः 
चलचल का द्योतक तया क्रः उसके क्रम वा विकास को पूर्ण विरोथ करने 
की परक शक्ति माना गवा अैर इस धर इन चार वर्णो के आभार पर 
वद्वोग की साधना को चार प्रदा विभाजित कर उसका उपदेश दिषा 
जाता रय तथा मुर, तिथि, नक्षमण्टल दि कालों छो मह्वदे देने से 
उस पर च्योतिप का भी गरमाव पढ़ा | लेकिन तत्मलीन भारत मे" दकिण से 
उदृभूत विभिन्न भक्ति आरदोलनों ने वौ-बमं को भारत से निर्वासित करने 
कावौासाउटा लिया था डौर कदाचित्‌ इसीलिण आमे चलकर भारत भँ 
उसका शुध रूप एक प्रकारसे ल्प्तसा दो गवा | 


जैसा कि डो रामङ्मःर वर्मा कामत है--“न्दी कविता का आदि 
रूप नालन्दा ओर व्करिमशिला के इन सिध दवारा वौद्ध-धरमं के वद्भयपन तरव 
के परचारुकी भाषा में मिलता दै" अतः हम संदेप मं वदि सिद्ध-साहिवयः 
के काव्यत्व पर गरकःरा डाले वो अनुपुवत न होगा । वलनुतः चौरःसी सिद्धो 
मे केत सिद्ध भी द जन्ोने कि अपने दिद्धान्तों का यतिपादन कविता 
द्वाख ही किया दै तया सरहपा- ( उठवी शती ), शबरषा ( नवीं शती ), 
यकपा ( नवी शती ), जपा ( ननीं शती ) विख्या ( नवीं शती ), डोिपा 
(रवी श्वी ), दारिकपा ( नवौ ख्ती )› यु डरीपा ( नवीं शती ) कुङुरिपा 
(नवीं शती ), कमरिपा ( नवो शती ), कष्टपा ( नर्वी शती }, गोरक्षएा 
( नी शती ), तिलोपा ( दसवीं शुती ) तथा रांतिपा ( स्यारहर्वी शती ) 
भृति सिद की इतिय उपलम्ध भी इ है ौर उनमे प्रथन सूपे नैर्य 
भावना, कायायोग, सहज श-य की साधना तया भिनन-मिनन प्रकार की समाधिजन्य 
दशाओं का ही चिहण किया गवा हे 1 सहजवामी सिध चाे वञ्यान की 
परम्परा मे ही अते हो, लेदिन उनके दधो भ एक बह रल विशेषता थी 
कि वे शनैःशनैः ईसवरवाद की ओर उरस हे रदे वे तण उन्होने स्वाभाविक 
ही भं ओर्‌ आचार दय प्रतिपादन भी क्वा था । 


स्मरण रदे सिद्ध-साहतय का विशेष रधववन करने की ओर सत्॑रथम 
-महामहेपाध्वाय हर्रताद शास्ली, =° रहीदुर्लाः ईॐो° परबोधचनद्र वागी 
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त भक्ति-काव्यके मूल सोत 


तथा महापंडित राहुल सांतयायन प्रभृति चारं विद्वानों की ही दृष्टि गर तथा 
उन्होने पर्याप्त परिश्रम कर उसकी बहुत सी सामग्री को प्रकश मलान का 
कष्ट किया ओर उसकी भापा तथा काव्यगत विशेषताओं को स्पष्ट कर हिन्दी 
साहि क इतिहास के आदिकाल की रूपरेखा सुस्थिर करने मे अपना महत्व - 
पूणं वोग दिया । सवरधन ० हरयसाद शस्त ने सरहपा ओर हृष्णाचार्पा 
के दका संग्रह च्वौ गान ओ दोहा के नामे गरकाषित करवाया 
लेकिन दस संप्रह मे पाठ-ॐशुद्धियों की अधिकता के फलस्वरूप आगे चलकर 
० शहीदृल्ला ने उसके पाठ का चृमातिसृक््म अध्ययन करते हए. मूल 
यति को तिन्बती अनुवाद ते मिलाकर ला चांसूस भिसनीक्स द कारहरेदे 
सरह" नामक शुद्ध संकलन प्रकाशित करवाया जिसमे भाषा का शुध रूप 
प्रस्तुत करने के साथ-साथ अथं-स्पष्टता पर भी ध्यान दिया गवा । तदुषरान्त 
° प्रबोषचनद्र वागची ने राजगुरु हेमराज शर्माके संग्रह तथा दरबार 
लाघ के हस्तलिछित अन्यो का अध्ययन करते हुए तिहलोपादस्य दोहा कोष, 
सरहपादीय दोहा, सरहपादस्य दोहा के, काण्ड पादस्य दोहाकोष, सरहपादीय 
हा संप्र, संकीणं दोहा सग्रह को ष्ोहाकोप' कै नाम से प्रकाशित कषा 
जिरें पाठय सामग्री व्यवस्थित तथा रिप्पणी सहित है । भागे चलकर महा- 
पित राहुल सांछृत्यायन ने "हिन्दी काव्यधारा" नामक एक उहलेखनीय 
ति प्रकाशित की जिम कि सिद्ध कवियों की रचनाओं का निकटतम हिन्दी 
रूपान्तर भी उन्होने प्रतत किया दै । द्यपि सिद्ध कथिर्यो के साथ-साथ 
साकृत्यायनजी ने आवी शताब्दी से तेरह्वीं शताब्दी तक के कुछ जैन तथा 
चारण कवियों की रचन भी (हिन्दी काव्यधारा" मे संदधीत की ह लेकिन 
प्रधानता उसमे सिदध कवियों की षी दै । सिद्धो ने किसी सुसंसकत भाषाको 
व्यवहार भ न लाकर सव सामान्य जनतः की भाषा काही उपयोगकियाद 
तथा उनकी भाषा मागधी अपशर॑श से निकली हृ अधी है मीर मागभीतते 
निपखत होने के कारण ° बिनयतोष भट्‌टाचायं सरहपा को बंगलाका 
प्रथम कवि मानते दै परन्तु नाल्दा भौर किकरमशिला, दोनों ही रथान वंगाल 
मे नहीदैतथा वोकीमषा भी स्पष्टः विहारौ द अतः भट्टाचार्य 
का कथन श्रतिपूणं ही माना जाएगा । विद्वानों ने सिदध-सादित्य की भाषा को 
या भावाः के नाम से अभिषठित किवा दै भौर दस नाम कै विविध अये 
स्पष्ट के के मपरास भरी किण गण्‌ दै । कु विदरानो ने संध्या भाषा का भयं 
अह माना है कि वह एक रेसी भाषो है नसम पि संध्या की भतिं लोक 
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ओर अथकार दोन का मिश्रण हो भरवात्‌ निर स्पश्ता ओर अस्पटता दोनो 
ही हों तथा जिसे स्पष्ट करने के देव ज्ञानरूप शुभरालोक की आवश्यकता पड़ती 
हो । छ अन्य विदानो ने संष्या-भाषा को ठेसी माषा मानादैजोकिसंभि- 
स्यल की हो अर्थात्‌ दो भाषाओं की संधि भे रहकर जो भाषा निमितं हो उत्ते 
संध्या-भाषां माना गवा ओर कदचित्‌ वंगाल तथा विहार की सीमा पर निर्मित 
होने के कारण ही सिद्ध-सादित्य की भारा को यह नाम दिया गया । साथ ही 
संष्या-भापा से अभिसंधि, रहस्य या भिप्ायुक्त वाणी का अर्यं भी लिया जाने 
लगा ओर कदाचित्‌ वद्वानी सिरतो भ संनिहित गूढाय या व्यंजना-सम्पन्न 
भार्वो की स्पष्टता केष टौ इस भाषा का अवलम्ब लिया गया । प॑० विभुरेषर्‌ 
शास्त्री मूल शब्द संधया-भाषा न मानकर संधा भाषा मानते ह ओर इस गकार 
संधाशब्द्‌ को संस्कृत संधास ( अभिप्रेत ) का अपश्रंशरूप मानकर वे ते संध्या 
भाषा.को अभिसंधि सहित या अभिभराययुक्त भाया ही मानते द । .परन्तु 
साध्य-भाषा के ये तीनो ही अयं बहुत से विद्वानों को मान्य नहीं है ।. परमम 
अर्थ भे स्पष्टता ओर अस्पष्टता का विचार ही भ्रांतपूं दै क्योकि सर्वसामान्य 
के व्यवहार ओ आते समय भाषा स्वाभाविक ही देशज र्द के मिश्रणे 
कभी-कभी कुछ न कुछ अस्पष्ट सी हो जाती है परन्तु इसके कारण अंधकारः 
ओर आलोक के सम्मिश्रण. का रूपक प्रस्तुत करना उपयुक्त ' नरी परतीतः 
होता । द्वितीय मधे तो किसी भी मति उचित नहीं माना वा सकता कर्वोकिः 
बंगाल यर बिहार की सीमा तो राजनैविक सुविषमे क देत ` आधुनिके काल 
मेँ ्ी बनाई ग दै तया ° हजारीग्रसाद द्विवेदी के रन्दो मे, “यहः 
अलुमान स्पष्ट ही बेलुनियाद दै क्योकि इसमे मान लिया गथा दै किः विहार" 
ओर वंगाल के आभुनिक विभाग सदा से इसी भति चले आ रदे १९ 
गयपि प॑ विभुरेखर जी भावाय ने भमा सहित यह सि कलँ की 
चेष्टाकीडदेकि वेदो तया उपनिषदों मे भी देसे उदाहरणे उपलन्ध हो 
संकते है जिनमे कि संध्या-मापा का प्रयोरा हुदै तो भी हम सं्या-भाषा 
को (भभिसंभि संहितः या अभिप्राय युक्त भाषाः की संशा देनौ ' उचितं 
नहीं समते वरधोकि इसते हमारा बहुत सा दिन्दी-साहित्य निमे कि गृहाय 
व्यंजनापूणं भावो की अधिकता दै शंध्या-भाष्ाः काः ही समज्ञा जणा । 
जस्तुतः डौ० रामञकुमार वरमा ने जो सं्या भाषा का सीथासादा अयं “वह 
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भाषाजो अणा के संध्याकाल या समाप्त हेनेवाले काल भँ लिी गईै१ 
माना ह, पूर्णतः उचित ओर शुक्िसंगत प्रतीत होता है । वस्ठुतः सिद्ध. 
साहित्य का सूजन अपश की अंतिम अवस्था मे हौ हृभा था भौर इस 
प्रकार सिष्टों की काव्यभापा अपघ्न॑श ी समाप्ति के अवसर पर सर्वसामान्य 
की भाषा के निर्माण मे सहायक ह तथा चूँकि हम सध्या ते अथं किसी 
स्थिति के अंतिमकाल से ले यक्ते है भतः हमे संष्या-मापा का यह साधारण 
भध प्रह करे प आपत्ति न होनी चािए भौर फिर सहजयान संपरदाय के 
विचारो को ध्यान मेँ रखते हु तो हम “सहज्तम' अथं ग्रहण करना ही 
उप्यक्त प्रतीत हेता दै | साय ही विद्ध काव्यम शरार ओर शांत नामक 
दोनों रसो का संनिबेश भी कुशलता ते ह सका दै। चकि सदाचार ओर 
मध्यमा्गं का अनुसरण करते हु रूदिरयो का खंडन कर तिष्दो ने 'महाबुख' 
की पान्ति को आवश्यक समा है अतः उनकी सूक्त म शांति ओर आनन्द 
की भावना स्वाभाविक ही लेकिन उनका शंतरष निराशावाद की कोटिं 
नी भता ओौरन वे जगत की नश्वरता या दुःख को देखकर संसार त्याग 
कीरायही देते ह अपितु स्वाभाविक ही पिश्वे को ग्रहण करते हुए उसके 
उपयोग की शिक्षा पदान करते दै । वत्तः सिष्टो कौ कविता का प्रमुख रुण 
निराशावाद फे भ॑दर आशावाद की पलक दिखाकर मनुष्य को जीवन की 
भयानक वास्तविकता रूपी बि ते मुक्त कराकर 'हालुख' के सुखद शीतल 
सरोवर भ स्नान करानाष्टी था शगार रस की अभिव्यक्ति करते समय 
करही-कह अश्लीलता की भी सलक दृष्टिगोचर होती है परन्त॒ इसका मूल 
कारण वशरयानी प्रभावी । \ हो सकता षै कि काव्यगत विशिष्टतां 
की पूणता सिष्द-साषिय भँ न दृष्टिगोचर हेती हो ओर रसपरिपाक का 
भी उसमे मभाव ही हो, परन्तु विष्टो ने जिस अलौकिक आनंद तया 
आत्मस॑तोष की निकषरिणी को प्रवाहित किया है उतम अलौकिक रस की 
वीचि लदरा रही द ओैर निन्द देखते हुए काव्य लक्षणो का भभाव तनिक 
शी नही खटकता ]. यधूयपि_-सिदध.साषिय | को हीः 





१ हिन्दी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास ० --रामकुमार वर्मा (ष्ठ ६७. 
२ शुडरीपा नामक सिद्ध का- एक. उदाहरण देखिए-- 
तिमद चापी जोहनि दे यक्वाली | 
- कमल कुलिश, भाष्ट करटं विबाली ॥ 
जनि तदै वितु छन्हि न जीवमि । 
तो यह इुमबी कमल रस॒ पीवमि ॥ 


वौ : सिद-साहित्य ५९ 


विशेषरूप से अलंकृत किया दै क्योकि सवं सामान्य जनता को आकर्थित करने 
कदे छोटे-छोटे पद विशेष प्रभावशाली हेते दै ओर चँ कि सिदध मे संगीत- 
साधना के ग्रति अभिरुतरि भी थी तथा वीणपा नामक एक सिद्ध के विषय मे 
तो यँ तक कहा जाता दै फर बे वीणावादन करते हृष्‌ ही अपने पदों 
कागान करतेये ओर इत प्रकारं सिद्ध के गीतों म राग-रागनियों की 
संरजना स्वाभाविक ही प्रतीत होती दै लेकिन साथ ही सिद्ध-साहिव्य मे दोदा- 
चोपा्वाली शैली भी प्यक हुई दै ओर कर्ही-करीं सोर तया छ्यव भी 
विद्यमान द ।१ सिद्धान्तःरतिपादन केषठतो दोषे कीही विशेष रूपसे 
सहायता ली गद दै। स्मरण रदे कुछ समीकषको ने. दोहा 
चौपाश्वाली रोली में्रवंध-काव्य खजन की परम्परा का परारम्भकर्ता चूफी 
कवरो को माना दै परन्तु डो° हनारीप्रसाद द्विवेदी इस तव्यसे किसी भौ 
भोति सहमत नहीं है क्योकि सरहपा तथा कष्या केपर्थो मे दो-दो चार- 
चार चौपाइयों के पवात्‌ दोहा लिखने कौ यथा दृष्टिगोचर होती दै 
ओर अप्र॑श-गादित्य म भी दसदस वारह.वारह चौपाद्ो के वाद छा, 
उल्लाला आदि लिखकर मरवंभकाव्य लिखने कौ परम्परा देख पड़ती है । * 
अतण्व-छंद साधना की दृष्टि ते भौ सिद्ध सादित का विशेष महल दै । इस 
प्रकार दिद साहित्य मे सिद्ध की तियं का न केवल धार्मिक ओर सांस्कृतिक 
विचारधारा की दष्ट से महच दै क्योकि सिद्ध-सादितय ने ही धाक विकास 
की श्रुखला को खटदृतम करते हृ आगे चलकर नाथ सम्धदाय ओर 
संत समप्दाय दवारा भक्तिकालीन काव्यथारा को उच्रो्र विकसितं क्या दै 
अपितु हिन्दी सात्यके मरारंभ्कि रूप कौ सामग्री को म्रामाधिक ठंग 
म्रसतुत करने के कारण भी उसवा महस्य बहुत भिक दै । सिदध-साहि्यं 
की भाषा ने मायाविन विशारदो को तत्कालीन अन्य साहित्यिक ओर 
धार्मिक केनो की जनभापा का अ्लुशीलन करने की प्रेरणा दी दै तथां 
साय ही उस रहस्यवाद के बीज भी विद्यमान ई जिसके फलस्वरूप अने 
धशः नाद नाक पक बाद ही पिषुषित्‌ हमा. ~ ---- 
१ सरहद की छृतिथां से देहे नौप्वाली शेली का एक उपाहरण देलिए-- 

अदस बिसन सभि को पद्‌ । जो जइ अत्थि पाड जाव न दीसई । 

'पण्डिञ्‌ सल सत्य बक्खाणद्‌ । दही बुद्ध वन्‌ ण जण ।| 

अमणारामण ण तेन्‌ विणिड्भ । तो वि गिलज्जद्‌ मग हड पण्ड्या | 

जीवंतह जो न्ग जरद्‌ सो अजरामर रोद । 
युर उवं विमलमई, सो पर धण्णा कोद ॥ 
२दे० हिन्दी साद्दिय की भमिका-आचारयं इजारीप्रसाद्‌ ` द्विेदी 
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भारतीय भव्ति-आान्दोलन श्रौर जैन-धर्म 


वृतः भारतीय भकति-आनदोलन ढो प्रभावित करने भरं बौद-धमं की 
भोति नेन-धमं का भो अपना विशिष्ट स्थान दै भर यँ यह भो सरण रहना 
चाष कि जैन धर्मावलम्बी तो अपने धम को बरदिक धम की ही भोति प्राचीन 
समषते है ओर जैन पराणो के भ्लुसार मनुष्य को विध्व का सर्वमथम शान 
चौदह वुलकरों दवारा ही हुम जिनमे ते प्रधम बुलकर दा नाम "धरतिशरुति' दै 
भितरोनि फि मनुष्य को दुन का, शान प्रदान किया | मरण रहे कि जैन- 
धर्म के शनुसार पत्यक कल्पकाल के जो कि विश्व के क्रमिक विकास तथा क्रमिक 
हास का मापदंड होता दै, उतसपिणी भौर वसपिणी नामकदो विभागे मेँ 
महापुरुष समय-समय पर्‌ जन्म लेते है जिन कि तीर्थकर कहा 

जाता | जैनधम का प्रथम प्रवर्तक भी रपभदेव को मानाजाता दै ओर कहा 
जाता कि उनी फे पुल भरत के नाम पर एस देश का नाम भारतव पडा 
लेकिन इस दिशा भै पष्ट प्रमाणों काअभाव साद पुराणो मै ऋषभदेव 
को विष्णु काओआ््वौ अवतार माना गया है तथा श्रीमद्‌भागवत मे भी उनका 
खुन्दर चिल्ण करते हुए ऋषभदेव के उपदेशों द्वारा ही जैन-धं की उत्पत्वि 
मानी गदे" तथा श्पभदेव से जैन-धमं का संब॑थ स्थापित करनेवाले शिला- 
लेखो काभी अभाव नहीं दै] साध ही मोहिजेदेढो की णुदा म भी बहुत 
सी देसी शहर भाप हुई है जिनमे कि ध्यानावस्या की खड़गासन प्रतिमा है 
त्था वृषम्‌ काचितभीहैजो कि ऋपभ्देव ते संव एखता दै भौर बह भी 
कृाजाता दै फि खडूगासन का वर्णन बिरषरूप से केवल न. शास्त भँ ही 
उपलन्ध दोता दै तथा रावबहादुर परो चन्दा ने भी माडनैरिव्यू (अगस्त- 
१९३२) के एक निर्ध दये जैनोकाही माना द|. शपमदेव ने जन 





१ देखिए श्रीमदभागवत प्रधम स्कन्थ, अध्याय ३, श्लोकं १२] स्कन्ध 
२, अध्याय ७) शलोक ° । स्कन्ष ५ अध्याय ३, श्लोक २० । इत्यादि । 

२ देलिष--शदपीग्राफरिया इका" पहली निल, ृष्ठ ३८६ । दूसरी 
जिल्द शष्ठ २७६-२७७। (्हायीगुफा" नामक लेख, पंक्ति रहीं, बिहार 
उक़ीसा जनल, जि० ४ भाग ४ । 


भारतीय भक्तिअन्दोलन ओर जैन-भमे ५६ 


साधारण को असि, मसि गौर हृषिः का उपदेश देते हुए अपनी ज्येष्ठ छता 
श्राहीः ॐ दे लेखनकला तथा लिपि निर्भारित की जिसके फलस्वरूप उस 
लिका नाम तराम लिषि पद] ऋछभमदेव क परात्‌ ते अनव तीय॑कर भी ह 
दै लिने से नाहस नेमिनाच ई जिन्ोनि ऋषमदेव द्वारा संस्थापित जेन-भमं को 
गतिशील किया दै तथा तेस श्री प्वनाय द जिनके समय का समर्थन रेति- 
हासिक तथ्य द्वारा भी सिद्धहो जाता दै । जेन-षमं के अति चौबीस तीथकर 
वधमान महावीर है जिन्देनि जैन-धमं को अव्यत व्यवस्थित रूप परदानं कर 
उसका संगठन किया ओर वस्तुतः उन्दी के समय ने ही जेन-षमं का शबलाबड 
इतिहास भी प्राप्त होत दै । वद्धैमान महावीर का जन्म कूड्ाम (वैशाली) 
म हा था तथा क्षिय होते दए भी उनकी स्वामाविक गवति सन्यास की, 
ओर थी ओर अपनी तीस व की आयु भँ पिता सिद्धां तथा माता तिराला 
कौ गयु के उपरान्त अपनी नवजात कन्या प्रियदर्शना ॐ उत्पन्न होने कै अनन्तर 
उन्होने मपने भ्राता को कौटुम्बिक भार सपकर सन्यास ग्रहणं किया तथा 
बारह वर्पो तक केर तपस्या करे के पञ्चात्‌ उन भेष्ठ लान की प्राम्ति 
हदे ओर तीस वं तक जैन-मे का प्रचार करने के उपरान्त उन निर्वाण ग्राप्त 
हआ । वद्धेमान मरदीर का निरवाणकाल पावापुरी ( पटना ) मँ ईस्वी पूर्व 
५२७ माना जाता दै। 

वस्तुतः जैन-थमं बौद्ध-मं से न केवल अधिक्‌ पराचीन है तथा कईैदेये 
प्रमाण भी उपलम्ध होते है जिनसे सप है कि महादीर के दिष्य ने गौतम बु 
से शाखार्थं भी किया था ओर यह तो हम पहले ही लिख चुके दै कि महावीर 
के सन्यास ग्रहण के पूं ही जेन-भं प्रचलित था तथा प्रो करनं तो यहाँ तक 
कह देते दै कि जह तक अ्िसा के सिद्धान्त का प्रशन & बौद्धो के सिनत 
की अवेक्षा जैन-धरम के सिद्धान्तो से अशोक के नियमों मँ अधिक साम्या देख 
पद्ृतीषद्ै।\ साथ ही वह बौदध-धमं की अपे दिन्दुधमं के अधिक समीप भी है 
क्योकि , उसमे परमात्मा की स्थिति को स्वीकार कर उरे खष्ट का नियन्ता न 
मानकर चित्त ओर आनन्दं का ोत माना गया द तथा उसे जगत्‌ से प्र 
समक्च संसार चकर से उसका को सं्थ न चित्तित कर उत एक सम्पूणं 
बिद एवं परम उरत्मा माना गया दै ओर साभना द्वारा यत्येक जीवे 
मरमात्ः बनने की क्षमता स्वीकार की गर दे । इस भकार वैदिक धम की भति 


१. इंडिया एंटीकरी, भाग ५५ पृष्ठ २०५ 





५४ भक्ति-काव्य के मूल लौतं 


विदध चैतन्य ओर आनन्दमय परमात्मा का रूप स्वीकार करते हृद भी उते 
राति सम्पन्नता ॐर परमुतव ते रदित ही समकषा गया । चकि कर्मदिसार ही 
मतयेक व्यक्ति को फल प्रान्त होती दै तथा मनसा, वाचा एलं कर्म॑णा किसी माणी 
को दुःख न देना, संवमशील जीवन व्यतीत करना, सदाचार का पालन करना, 
विना छथिकार भौर $ुमति के अन्य दस्तु को अंगीकारन करना, दान न 
लेना तथा विषयवासना से चित को मो व्रत उपवास करना प्रत्यक का धम 
माना गया तथा आवरण का पूण॑तः क्षय होने के लिए सम्यग्‌ दशन जिसते कि 
जीवोक्त त्वो मँ पूणं रचि हो सके, सम्यग्‌ ज्ञान जिसे कि संपू वसतष्थिति 
खा तंदिग्ध शन हो ओर सम्यग्‌ चरित कौ जिसे कि निद्‌यनीय भोगों का 
सर्वथा परित्याग होकर अहिंसा, सय, भसतम, ह चर भौर परिग्रह नामक 
पच महाव्रत ो पालन दिया जा सके, आवश्यक समे गप । वस्तुतः जैन 
शब्द “जिन' से बना ट रौर उसका अर्थ विजय प्राप्त करनेवाला माना जाता दै 
तथा इस प्रकार विश्व के समस्त आकण पर जो विजय पराप्त कर सके उते जेन 
का जाने गा । साथ हौ जैन .भमतिपायियो को निप्र भी कटा जाता दै 
जिसका कि अर्थं पवनो से रहितः होता दै । स्मरन रदे देहली मे सगरा 
अशोक का ज स्तम्भ उपलम्ध हुआ दै उसकी आठवी प्रशस्ति मँ निगन्थ' 
अरात्‌ निर्न का उल्लेख दै ओर इसमे यह स्पष्ट हो जाता है कि जिस प्रकार 
अशोक ने अत्य भर्मं के प्रचारार्थं धमं महामालः की नियुक्ति की थी उती 
प्रकार (निगन्ध प॑ कै लिए भी व्यवस्था की धी | 

वस्तुतः न-ध्मः मे धम निश्चय धर्मौ तया व्यवहार धमं नामक दो 
सपो मे विभाजित दै भौर जहौ कि शनिश्नयधरमै' जो कि साध्य दै तथा जिसे 
कि लक्ष्य अर्थात्‌ शुद्ध आत्मा के स्वरूप का चितलण किया गथा है वह श्यवहार्‌ 
भर्म ज किं साधक दै उस तंकष्य तक पने का वास्तविक मार्ग 
दिखलाता है अतएव इस प्रकार निश्चय ओर व्यवहार दोनो का परस्पर संब॑ध 
दै क्कि निश्चय के अभाव मँ व्यवहार धर्मं का पालन नहीं हौ सकता तथा 
व्यवहार धम का पालन कि बिभ निश्चय प्राप्ति भी असंभवे ही दै । स्मरण 
रे कि वैनाचायो ने शा गौर चरिल दोनों को समान महस्व दिया है भौर 
वे आचरगहीन जान.तथा शानदीन आचार दोनों को व्यथं सम्षते ये | अण्व 
निश्चय धमं वस्तु के स्वाभाविक स्वरूप को नि्तित करता दै ओर बह आत्मा 
की नित्यता नि्भल्ता तथा शानगयता को अंकित करतां दे तथा अन्य पदार्थो 
को अनित्य एवम्‌ कर्मजन्य मानता दै-- 
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एकः सदा शाश्वतिको ममात्मा | 
विनिमलः साधि गमस्वभावः ॥ 
बहिमवाः सत्त्यप रे समस्ता । 
न शाश्वताः क्म॑मवाः स्वकीयाः ।। 
( भमित गति--२६ ) 


सायही ओर भी 
मस्ति पुरुपरश्विदात्मा विवितः स्परशगःभरसवरणः । 
गुणपर्याय समवेतः समादितः समुदायन्ययधरौनमैः ॥ 








परिणाममानां नित्यं शानविवतैरनादिस्तव्या । 
परिणामानां स्वेषां स भवति कर्ता च भोक्ता च | 
(पुर्यां सिद्धउपाय--९-१० ) 
जैन-धमं मे सृष्टि को अनादि माना गवा दै तया कर्मफल के किसी दाता 
भँ विश्वास न किए जाने क कारण वह निरीश्वरवाद का प्रचारक ही है 
लेकिन जनिं ने अपने तीर्थकर को देवतुल्य अलौकिक व्यक्ति माना दे ओर 
इस प्रकार मूतिपूजन का विधान उनके यह यारम्म हो गया । प्रतिम-यूनन का 
उद श्य सवामी समन्त ने हस भकार माना दैः 
न पूयस्य वीतरागे, 
न निन्दया नाय विबान्तैरे । 
तथापि तव पुण्यदुणस्मृतिनैः 
पुनल चित्त॑दुरितान्जनेभ्यः ॥ 
हस्व मस्तोब्, ५७ ) 
अर्थात्‌ हे नाथ; ठम वीतराग भौर वीतदूवेष हो अप्व न तमद पूजक से 
अनुराग ओर न निन्दक से दवष लेकिन फिर भी आपके पुष्य रुणो का स्मरण 
हमारे चित्त को पापकालिमा के सपर से वाता दै । 
वस्तुतः जनथर्म म ईश्वर विषयक जो भावना दै उस पर भी विचार 
करना आवश्यक दै कहा जाता दै कि हिमदूभम मेँ जब वहुदेववाद का प्रचार 
होरा था मरं किसी एक सर्वं शतमान शशवर की कर्पना करने मे वहः 
शरमयं ही रहा उसी समव  जेन-षम के सिद्धान्तो का निर्माण ` हुभा शोगाः। 


५६ भक्ति-काव्य के मूल शोत 


सायही कु लोगो का अनुमान दै कि जीवको जगत में ऊँची से ऊँची 

सिद्िमराप्ति की क्षमता लाने क उदेश्य से ही जैनि्ो ने महान आशावाद्‌ 

कासिदढान्त प्रतिपादित किया हे तथा यह भी विचार हैकफि हो सकता 
हिन्दू धमं के त्हविषयक सिान्तो की प्रतिक्रिया के फलस्वरूप ही जैन-धमं 

का उदभव हु हो । परु यह यह ध्यान मे रखना चाहिए कि जैनियो ने विश्व 

के चेतन पो के ग्रति नितनी श्रद्धा प्रदशिंत की दै उतनी दा्निकता कौ 

ओर रुचि नही दिखाई ओर ज़ पदाय मेँ भी वे आत्मा की स्थिति स्वीकार 

करते ये अतएव उन्दने जीव कौ अपने भाग्य का स्वयं निर्माता ओर निजी 

कर्मो का उत्तरदायी माना है जिसके कारण उते सुख-दुख संहन करना पढ़ता 

दै। जन-धमं भँ यह भी स्पष्ट रूप से स्वीकार छया गया दै कि जीव पदि चाद 

तो निजी पुस्धाथं तया कायं कुशलता से अपने शुभकरो का निर्माण कर 

स्वयं ही परमात्मा बन सकता दै । इस प्रकार उन्होने परमात्मा फो केवल 

ड.मत्मा मानते हृ कमं विषयक सफलता या असफलता से जीव का को 

शै खीकारन कर उते विणुधता का एक आद्षौ तया. मतीक्‌ मानकर, 
चैनम को बरहा की कल्पना स दूर रखते हृए जीवन की परिष्यिवियो भ को 
का परिष्कार कर साधना के उतम सोपान तक चदृने की प्रेरणा दौ । वतुः 

नि प्रकार करम से जीव शासित है उसी प्रकार जगत भी गाकृतिक शक्तियो 
केसहारेही चल रहादै तथा किसी ब्रह्म या परमात्मा ने उसका निर्माण 

नहीं किया दै । अतुमान आर कल्पना की अक्षा जीवनगत सत्यता को 

माभ्यता देते हए जैन-धमं मँ जीवन के प्रति चरम श्रद्धा का विकास हुमा है 
तया आचार की सुदता के साय-साय सष्मातिचूह्म जीवों के भ्रति दयद्र॑ता 

आर करया की भावना भी आवङ्यक मानी ग है तथा आचरणस॑वैषी 

विभिन्न मान्यतां के कारण उसमे असा का सिद्धान्त ही परमोधरम माना 

गबा ओर असा द्वारा ही जैन-धमं मे त्याग भावना भी उत्पन्न हु तथा न 

कैवल इन्दियानुशाशन मे अपितु कष्ट-सन मे. हम उसकी क्षलक दष्टो चर 

होने' लभी ओर धुस्वादु' भोजन, सुविथाजनक वत्तु तथा वस्तो तकृ "का 
परित्याग करने के साय-साय शारीरिक कष्ट सहन की सक्षमता दिलाने के 
देतु उपवास गीः साधना का गरमुल अंग. बन गमाः 

2 वसतः मौकाल भे नथ जैन-धम मँ मदवाहु तथाः स्यूलमद्र नामक-दो 
मरसिदध आचा हु तो उतम िन्न-भि्नदो संरदायो की भी.खष्ट दुई भोर इतं 
अकार भद्रबाहु ने `दिगम््र सम्धदाप्र ¦ जिसमे कि ` तीके कः वृस्तविहीनः 
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मतिमा का पूजन किया नाता दै भौर दिगम्बर साथु भी वस्तं कां परित्याग 
करदेते है तथा स्मूलमद्र न श्वेताम्बर सम््दाय जिसमे कि तीर्थकतो की 
तिमाओं को वस्त से ससभ्नि कर पष्प ओर भूप ते पूजा जाता दे तथा 
साश्रु भी स्वेतवज्ञ भारण करते है नामक दो सम्पदाय निमित किष । दिगम्बर 
सुम्म्दभ्रयो का मतथा करि जब तीय॑कर वीतराग ये तब उन सामाजिक 
निम स वस्तामूषणो कौ आवश्यकता ही क्या थी ओर इस सकार उन्होने 
व्याग, संयम तथा कषट-तहन को ही विशेष महत्त्व दिया । श्वेताम्बर स्॒दायी, 
जैन-रम के रचन प्य अगो के भ्रति विशिष्ट रद्ध दिखाते दै लेकिन 
दिगम्बर सम्ध्दायवाले अपने चौबीस पुरार्णो मे कथित धमं को. ही महत्व द्वेते. 
दैतथावेदी का मोक्ष होना स्वीकार नहीं करते जव कि श्वेताम्बर ज्ञी का 
मक्ष होना स्वीकार करते दै । वस्तुतः श्वेताम्बर की अपेका दिगम्बर सम्प्रदाय 
काही अधिक प्रचार हुम तथा साय ही इन दोनो सम््दायों क भविरिक्त. 
ध्वापनीय संघः नामक एक अन्य संप्रदाय ओर भी है जिते कि हम इन दोनों 
का मिलनविहु कह सकते दै कर्कि वे मूतिभौ तो वलरहित ही पूते दै परव 
उनकी साधना-पद्धति श्वेताम्बर सम्प्रदाय की सौ दै । स्मरण रदे कि बौदध-षमं 
कौ भोति जेन-थमं का भ राचीन पमुख ध्येय स्थिर न,.रह स॒का लैर, 
विक्रम की नर्वीदसरवौ शताब्दी मेँ तो तत्कालीन हिन्दू एवं बीड धमं की 
भवृति से प्रभावित होकर उसमे विविध वाहयाचारो , का समावेश भीमा 
यद्यपि इती वीच कु रेते जेन धर्माकुयायी भी हुए जिनमे लुषार कौ 
वृत्ति विद्यमान थी ओर जिन्होने लोकभाषा को माध्यम बनाकर समान भ 
मलित अनेकानेक दुगुणो की ओर सर्वसाधारण का व्यान आाङ्ट करते 
हए उनको दूर करने का ्रयास भी किया 1 वि. स॑° ९९० के लगभग देवसेन 
नामक जैन साधु का अपने , सहधमियो क सदाचार का उपदेश देकर उत्क 
विविधं केः महत्व एवं उपयोगिता पर भ्रकारा डालना न्दुः दंषयु्त 
उदेश्य को पूणं करना ही था ] भगे चलकर विक्रम की प्यारहवीं शतोब्दी भँ 
मुनिराम सिंहं नामक एक अन्य जेन साधु ने म्रचक्तितं पाखंडादि का खंडन! 
करते हृष्ट तकंपटु ओर आडम्बरपूणं पितो, सनयासियो तथा अन्य वादयाचारते' 
का खंडन. किया ओर भंत, येय, धारण तया. उच्छ्वास `को "न॑ 
भारभ करते पर ह नियो को ` परमसुख प्राप्त करने योपम समा 1: 
उन्होने चिच; को निरंजन म लगाना आक्वक " समज्ञा ~ लिसने कि 
मोक के कारणों का ` लुमवः किवा दै ओर -साय शी ` उनकी दृटिः मे 
इद्िखख तथा , मौल दोनो ही प्क सायः नीं हो सकते । कामेवी सतपा 


भ्रव मक्त्य क मूल करोत 


कोह स्ब॑स्व मानते हुए शुद्ध स्वभावे का ध्यान करने की प्रेरणा देते 
ए अन्य समस्त वातो को वे पराये भाव की ह संञा देते है ] उनके पू्वबतीं 
ठक जोगी इनदर ने भी उत परमात्मा माना दै जिसके अन्दर सारा विश्व दै तथा 
जो जगत्‌ के भीतर रहने पर भी उससे निलिप्त रहता है । इस प्रकार जिसके 
हृदय मेँ निर्मूल एवं शुद्ध सवरूपीय ज्ञानमधी आत्मा की अनुभूति हो सके उसमे 
भुवन भँ स्वतन्त विचरण करने कौ क्षमता स्वीकार की गरे भर षह भी 
माना गया कि किसी भी प्रकार के पापादि उत्ते भयभीत नही कर सकते भौर 
न उसके लिए किसी भी रकार की उपासना ही भपित दै मौर न किती 
यकार के विधिनिषेध की आवश्यकता ही द । इस प्रकार बौदधमत व जैन. 
दोनो ही सदव्यवहर व सदाचार के परिपोपक यै तथा प्रयम का लक्ष्य जरह 
कष चित्तशुद्धि दवारा सहजावस्था की उपलग्धि कर विश्वकत्याण के भावो मँ 
मगन होना था वहो द्वितीय शान द्वारा शुद्ध स्वभाव की पूरणनुभूति कर उसी 
कै षार पर परमात्मा की कोटि तक पटुना चाहता था परन्तु तत्कालीन 
परिर्यतिषों कै प्भाव से दोनों म एक ही समय भे भिन-भिन्न बात समा- 
विषह । पएषर भकतिेह मे बीड का शतुसरण करते हुए भी ईश्वरवादी 
नोभ-सम्पदाय नामक योगियो का एक नया प॑य भौ शतैः शनैः परगति कर्‌ 
रहा था जिने कि आगे चलकर भक्तिकालीन काव्यधारा मँ निगुण भारा को 
विकसित होने भें सहायता दी । 


यहो यह भी ध्यान भँ रखना चाप कि जैन भिदुरं तथा जैन उपासको 
के आचरण सम्बन्धी नियमो का प्रतिपादन करने के उदेश्य से आचारांग 
चुः तथा “उपासक दशासु नामक धरमन्थौ का प्रणयन हु बस्ठुतः 
सनः ८५४ १० म देवधिगणि द्वारा शुनराव मँ ्राकृतभाषा मे जेन-भ के यो 
का आलेखन हु था तथा आगे चलकर पथश मेँ भी जैन-धर्म की तिय 
प्ष्ठत की गं परन्तु जब अपभ'श मँ आशभुनिक्र भाषाओं के चिन्ह संष्ट होमि 
लगे तो श्वेताम्बर  सम्धदाय का साहित्य विशेष रूप से गुलराती. मे ओौर 
दिगम्बर स्यदाय का हिन्दी भँ कषिखा गया तथा हो सकता दै कि श्वेताम्बर 
नेमी. हिन्दी मे अपनी तिवो स्तुत की हो पर्व॒ अभी तक देसी कोर भी. 
हृति उपलन्ध नही हर दै । स्मरण रदे कि हिन्दी साहित्य के उद्भव शौर 
विकास मे जैन. का भी महव योग रहा दै तथा स्व॑भूदेव, आचा 
देवेन, महाकवि पुष्पदन्त, भनपाल्‌, मुनि रामसिह, भवदेव सूरिः चनद्रसुनि, 
कृमकाभर नि, जिनवल्लम रि; जिन दरिः बोगचनद्र मुनि, हेमचः बर" 
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हरिभद्र बू, शालिमद्र सूरि, सोमप्रभ चरि, तिनपदूम सूरि, विनयचनद्र सूरि, 
विजयभद्र, दयासागर सूरि आदि ने अपनी सादिव्यिक इृतिधों द्वारा टिन्दी कौ 
उल्लेखनीय सेवा भौ की दै | चूँकि जैन साहित्य का रचना त समस्त जीवन 
म परव्याप्त है अतः न केवल उसमे भवो कौ व्यापकता विद्यमान द अपितु 
शैली कौ उक्ता भी है तथा उसके लोकि प ओर अलौकिक पका दोनों 
मही ममित साधना तथा ैतदषटि का प्रिय प्राप्त होता दै । तीर्थकर 
भौर श्रावको की जीवनि्यौ तथा चित्रण के साथ-साय जगत के सांसारिक 
वर्ना कौ ओर भी जैन आचा ओर कवि की दि गह दै । ययपि जैन 
साहित्य कौ प्रेम कथाओं मेँ भौतिक उत्कपं को पूर्णताली दै परसायदौ 
नश्वरता की भावना को चिलित कर अलौकिक पक्ष या आध्यात्मिक पक्ष कौ 
ओर भी संकेत किया गया दै । जैन साहित्य में यद्यपि कर्टौ-कहीं कयानरको 
भँ शरैगार रस की भमिव्यक्ति भी हुदै दै परन्ठ॒ अधिकता शांत रस की ही है । 
साय ही छन्द-साभना की दृष्टि से चरित, रास, चहु्पदी, चौदालिया, दाल, 
सिनज्घाय, कवितत, छन्द, दोहा डौर र्का का प्रयोग भी सफलता के साय हुमा 
दै । स्मरण रदे अपघन" श ओर परकृत मे पटुता के साय ग्रन्थ गरणयन करते हृ 
जैनियों ने गुजराती, हिन्दी, राजस्यानी, तेलगू. तमिल ओर कनाडी साहित्य 
म भी बहुत सी महत्वपणं कतिय पर्त की द । इस प्रकार भारतीय साहित्यं 
मे भी उनका महत्चपणं स्थान दे । 


मतसये्रनाथ जर उनकी साधना-पदति. 


स्मर रदे कि भारतीय भक्ति-साधना के विकास म जिन विभिन प्राचौन 
पथ एवम्‌ सम्परदायों ने अपना महच्वपूणं योग दिया द उनम नाथ सम्प्रदाय 
का पना बिशेष मह ६ । व्ठुतः बौद्धो के महायान हीनयान, वञ्रयान 
सम्प्रा तथा सिड-समपाय की भोति नाथ-प॑थ नामक एक भौर सम्प्रदाय 
बहुत दिनों ये मरचलितं थ जिसका कि उद्गम वेदों ते माना जाता दै । 
कतिपय विद्वानों ने तो नाथ-पंथ का, बौदध-धमं से सम्पकं स्थापित करते हृष 
म॑ान से वश्जपान, वजनयान से सहनयान, ओर सहनयान से नाथनप॑व फी 
विकासोनसुख परम्परा का, चित्ग कर उसकी स्वतन्त सत्ता स्वीकार न करते 
हुए उपे सदबपात सम्ध्दाय का विकसित र शक्तिाली रप माना दै लेमिन 
ब्व म वह एका सवदा स्वतत्त मत ही दै तथा जैसा फिः शी पू्गिरि 
गोस्वापी ने सरस्वती भाग ४७, खंड १ संख्या २ मँ प्रकाशित ' अपन, निबन्ध 
भाय सम्पदायः भँ लिखा दै ^यदि नाय लोग सिद्धो के दिखाए गणु माग को 
ही अपना साधन चुन लेते तो उनको को भी महत न मिलता 


वस्तुतः नाथ सम्प्रदाय के प्रारम्भिक इतिहास का हमे कु भी पता स्पष्ट 
रूप से नदीं चलता; हँ 'हव्योग प्रदीपिका" कै प्रारम्भ मे आदिनाथ, मत्स्येन्द्र 
नाथ, सारदानन्द, भैर, चौरंगी, मीननाथ, गोरक्षनाथ, विरुाक्ष, विलेशय, 
संयानभैरव, सिद्धवोष, कन्रङ़ीनाय, कोरटंफनाय, सुरानन्द, सिद्धपाद, चप॑ी- 
नाथ कणेरीनाय, पूल्यपाद, नित्यनाय, निरंजनना, का पालिकनाय, विनदुनाय, 
काकचण्डीश्वर, मयनाथ, अक्षयनाथ, प्मुदेव, घोडा चूलीनाय) टिष्दिणीनाय, 
भल्लारीनाथ) नागबोध ओर खंड कापालिका नामक कु सिद्धो के नाम 
अवश्य दिप गए ह जिनके विषय मेँ कहा जाता ै कि बे आजभी मयु पर 
विजय पराप्त कर बरहमड मँ विचरण कर रदे दै । यह तो परभपरा से प्रसिद्ध 
दकि प्रारम्भे नव मूल नाय हृ दै परन्तु अभी तक कोई भी इस सर्वसम्मतः 
निर्भय तक नहीं पर्है सका कि वस्त वे नव नाथ कौन ते ये । भहावणं तंब 
के आभार पर ° हनारीपरसाद द्विवेदी ने गोरलनाय, जालंषरनाथ, नागाञच न, 
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सहस्ताज्च न, दत्तालेव, देवदत्त, जदरभरत, आदिनाथ ओर मल्सनद्रनाय नासक 
नव नाथ माने द लेकिन धयोगि सम्धदाय विष्कृति" म नव नारायणो के नव 
नार्थो के रूप मँ अवतरित होने की कृथा दी गहै है प्रन्द॒ उसमें सयत नहीं 
दै । इसी प्रकार '्ुधाकर चन्द्िकाः मे एक नाथः आदि नाथः मत्स्यर नायः 
खद्यनाथः दंडनाय, सत्वनाथ, संतोषनाथ, कूर्मनाथ ओर जालंधरनाथ नामक 
नब नाथ माने गण्‌ ई । यहं बह भी स्मरण रहना चादिष्ट कि मराठी क ग्सिद्ध 
संत कबि ज्ञानेश्वर ने अपनी प्रसिद्ध कृति “्ानेस्वरी" भ लिखा दै कि 






पुरारी सांगितले ञँ ॥ 
त क्षीर कल्लोकआंत । मकरोदरी गुप्त । 

शोत तयाचा हात । पैठ कनाल ॥ 

तो मलस्य सप्तशुमी । भग्नावयवा चौरंगी ॥ 
भेटला कीं तो सर्वा । सूं जाला ॥ 

मग समाधी अन्यत्यया । मोगावी वासना या ॥ 

ते सद्रा्री गोरक्षराया । दिधली मौनी ॥ 

तेणे योगा विजनी सरोवर । विष्य विष्व॑तैकवीर ॥ 
तिचे पर्दी कां सर्वेखवर । मभेकिले ॥ 

मग सिहं ते शांभव । अदुवयानं दवैभव ॥ 

संपादित सप्रमव | शीगैथीनाया ॥ 

वेणं कल्कि भूतां । भाला देखोनि निरुता । 

तै आशा श्री निदृततिनाा । दिधली देसी ॥ 

धना आदि गुर शंकरा-1 लागोनि शिष्य परपरा । 


. बोषाचा हा संसरा । जला जो आसुतं ॥ 


तोह व्‌" वेऊनि आश्रवा । करकी गिकितयां जीवां ॥ 
सर्वकारी धवा | करी पावेगीं॥ 


“ अर्थीच तंब तो कृपालु । वरि गुरं आजेचा बोल । 


जाला जैसा वरां कान्‌, । खरे मेषां ॥ 
मग आतविति वौरवं गीता्थग्रथनमिस । ~ 
वर्षला शंतरे । तो हा््र॑य॥ 


उपयुक्त अवतरण से स्पष्ट हो जाता दै कि क्षीरसागर के तट पर पारवती 


जी ॐ कणंकुहरो मँ जिस ञान का उपदेश शंकर जीने दिया था वह उस 


६९ भक्ति-काव्य कै मूल लोत 


समय क्षीरसिधु मं रहने वाले एक मतस्य क उदर मेँ गुप्त सूप से वास करने 
बाले मल्छेन्रनाथ को प्राप्त हुमा ओर मलयेन के दशंनों से सम्तश्चंग परवत 
प्र अंग भग चौरंमीनाथ रणतः चे हो यण तथा सर्वागी बन गण्‌ । विषयो- 
प्रभोग की गं तक न नहँ पैव सके इत प्रकार की अविचल समाधि लगाते 
की योगविदा मत्छेन्ध ने गोरखनाथ को दौ ओर फिर गोरखनाथ मोग 
कमलिनी सर' तथा प्विषय विध्वंसक बीर' बनकर योगीश्वर कहलाए्‌ तथा 
उनके शिष्य गैनीनाथ, गैनीनाय के शिष्य निवुततिनाथ . भौर निवृतिनाय्‌ के 
शिष्य स्वयं शेश्वर हृ जिनहोने कि महाराष्ट मे प्रसिद्ध वारकरी सम्प्रदाय 
की स्थापना की । एस प्रकार हम इसी निष्कषं पर पुनते दै कि चूँकि नाय 
समप्दाय के सर्वमथम आन्यं आदिनाथ को भगवान शंकर ही मान लिया 
गया है अतएव मानव शुभं मँ मल्छेन््रनाथको ही नाथ-पथ का सर्वप्रथम 
आचाय स्वीकार करना होगा । स्मरण रदे कि नेपाल मे तो म्छेनद्रनाथ को 
अवलोकितेश्वर का अवतार भी माना गया दै तथा काश्मीर के रौवागम 
समदाय मे भी उनका नाम बद सम्मान के साथलिग्र जाताः, भौर वे 
गोरखनाथ के गुरुके रूपमे न केवल पूा्रदायिक, पर॑ मे अपितु सहस 
दंतकयाओं मे भी प्रविद है । 


यद्यपि मल्येन्रनाथ नाम ही शुद्ध भौर वास्तविक दहै तथा वही सर्वाधिक 
चलित भी दै पर्त इषेः अतिरिक्त उनके मच्छिन्धनाय, मीनपाद, मच्छेन्द्‌- 
पाद, मच्छ्पाद, मल््येन्रपाद ओर मल्थेनद्र नामक क भिकृत रूप भी 
मचक्ित द । उनके नामकरण के विषय म कहा जाता है फि एकवार 
आदिनाय शिवसागर कै तट प्र योग-विद्या का. रहस्य पार्वती को समक्ता रदे 
ये लेकिन पावती को तो नीद भ ग ओर मससन्रनाय गख्ली के सपमे 
उस भोग-बिद्या का रदस्य भवण करते रदे अतः उनका नाम मत्ेन्नाय 
पदा । प॑* हरयसाद शाली ऊर मछली ,मारनेवालौ कैवं जाति मेँ उत्पन 
मानते है ओर “कौल शान निर्य नामक श्॑यके अनुसार वै जातिकेतो 
दा थे परन्ठु किसी विशिष्ट कारणवश उनका नाम्‌ “मत्स्यवघ्र पढ़ गया | 
यह भी कहा जाता दै कि जब कारिकेय ने ुलागम शाल का हरण कर उसे 
सागर भ पक दिया तो उसका उद्धार करने के चठ स्वय भैरव अर्यात्‌ शिव 
मलखयेन्नाथ का अवतार धारण कर उष॒ अथाह पयोधि मे प्रविष्ट हो गणु ओर 
उन्दने उस शास का आहारं करनेवाले मतस्य का उदर विदीर्ण कर गाल 
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की र्षा की ऊतः वे +मतसय्र' कहलाए । अभिनवयुष्त की इष्ट म (भतन 
वितान वृत्मात्मक' जाल को चिनन-भिन्न करने के कारण उन्द मच्छन्द कहा 
गेयो तया जगद्रय क अनुसार चकि उन्होने मच्छ अर्यात्‌ चंचल चित्तय 
कौष्ठेदन किया था अतः उन मच्छ द्‌ कहा गया । साथ ही ल्ले्रनाय' 
अर मीननाय वस्तुतः एक ही व्यक्ति ये या भिन-भिन् दसं पर॒ भी विद्वानों 
भे मतभेद दै परन्तु जैसा कि डो ठजारीगरसाद द्विवेदी ने यनल गार के 
उधार पर सिद्ध किया है अतएव दोनों को एक ही मानना उचित दै गौर 
हो सकता दे कि मराचीन काल म म्घेन्धनाय का नाम मीननाय ही रहा 
हो। साथ ही अभी तक उनकी जातिः कुल तथा देश ओर काल-निर्णय 
के. संबंधमें कुछभी प्रमाणिक तथ्य उपलन्ध नीं हुए । किसी-किसी 
विद्वान ने तो बौध सहजयानिरयो के सदि सिद्ध लु्पाद ओर मलसन््नाथ 
को.एक ही व्यक्ति माना है जवकि श्री दररताद राद्धी कामत दैकि 
चूंकि वे मछली मारनेवाले कैवर्त ये ओर बौडों के स्ति्रन्यो मे मल्ला 
तथा कैवं आदि को बौद्धं मँ दीक्षित न करने ॐ लि लिखा गवा दे 
अतः मत्स्यन्धनाय को बौद्ध माना ही नही जा सकता । यह अवश्य हे कि 
बोद्ध सिद्धो मे मष्ुभा जावि वाले एकं मीनपा नामकं सिद्ध का उत्लेख भवश्च. 
छ्या,गवा दे परन्ु॒ डो हनारीपताद द्विवेदी ऊर, भी. बोड. नही 
मानते । स्मरण रहे फ़ मल्े्रनाय के भिव रिव .तया नावप ्वतंक 
समे जाने वाले गोरकनाय या गोरखनाथ को पिन्बत के, लामा स्यभिक, 
पुशः की इष्टि से देखते दै क्योकि कहा जाता दै स्ति गोरखनाय जिनका कि 
पले अनंगत्रज नाम था, ( यद्यपि प॑र हरप्रसाद श्री उनका नाम . अनं ग्ज: 
नही मपि स्मणत्रज मानते ई ) बौधर्मावलम्बी ये परन्व॒ बाद म .उन्दनि 
बोद्धम त्याम्‌ कर रिव की उपासना स्वीकार की । डौ° मवोषचन्द्र बागी 
ने मतस्यनद्नाय द्वारा रचित कटी जनेवाली पुस्तक ्कौलज्ञान निर्भयः की 
अस्ताबना मे मलस्येनद्रनाय का जन्मनाम--श्री विष्णुशर्मा, जाति-- बाहा) जरम~ 
भूमि-- वारणा (बंगाल); च्वानाम- भी गौढीश देव, पूजानाम-श्री पिप्पकीशदेव्‌,, 
शतनाम शरी भैरवानंद वथा कीतिनाम--वीरानंदनाय,  इनद्रानंदनाय ओर, 
मलस्य ` माने है नने से अन्तिम कीतिःनाम चे "ही उन अविकः 
मिदि ग्राप्त हुई है \ मल्ेन्रनाय के पिषय भँ अनेकानेक कथा पचलित 
तथा. बो” दजारीसाद द्विवेदी ने उनके संभ की. अभिर कथाः 
सपनी भसि कृति श्वाथः स्रावः ( १ ५५ : ४८) मे संण्डीतशी की है 


६९४ भक्ति-काव्य के मूल सोत 


स्मरण रदे इनम से अधिकांश कथाओं म गोरखनाथ द्वारा मल्सेन््रनाय के 
उद्ार तया महाज्ञान क पुनः परास्त के विषय हौ किला गवा दे । इन 
अधिकांश कहानियो से मस्येन््रनाय का गोरखनाथ का गुर तथा जालंधरनाथ 
का समसामयिक होना तथा उनकी साधना-पद्धति से मिक्ता रखना ओर 
योगपर्वत्तक होते ह्‌ भी संयोगवश सजि के साथ केलिविलास में रत हो 
जाना आदि कर तथ्य स्पष्ट ह जते दै । साय ही इन कथानं के अलुशीलन 
से तथा उन रथो का सभ्यक्‌ अध्ययन करने पर यह भी स्पष्ट हो जाता कि 
नाःय के आदि वतको का समय नवीं शताब्दी का मध्य भाग ही दै वह भी 
कहा जाता फि म्न्धनाथ चद्धगिरि नामक स्थान प्र जो कि कामरूप के 
समीपया गाल के समूदरीतट पर या तिन्वती परण्परा के अनुसार बरह्मपुत से भिरे 
किकी द्रीपाकार्‌ भूमि पर स्थित था पैदा हए भे । स प्रकार हम उनका स्थान 
पूव भारतवर्ष म कामरूप के समीप मान सकते ह । अव हम मे्नाय 
द्वारा अवतरित कौलकञान के विषय भं षिचार करेगे | 

यद्यपि तैालोक की टीका म मल्सद्रनाथ को सकलकल शंख का 
अवतारक तेथा "कौल शान निणंयः मे कौलमागं को प्रथम ्वर्तेक माना गथा 
दै परन्तु कौल शान निष्यः मे ही करै एक पेते स्थल ६ जिनसे स्पष्ट प्रतीत 
होता है फि वस्ठुतः यह कौलशान दीर्काल से एक कान-से दूसरे कान तक 
पःचत हुमा परण्परा कम से चला आ रहा है । साय ही इस पुस्तक भे क 
कौलमार्गो का उल्लेख रै अतः ॐ प्रबोषचंद्र बागची का विचार कि 
मल्लाय सिद्ध या सिद्धमत माग के अनुवतीं ये तथा उन्होने योगिनी 
कौलमार्ग का परंन किया था ओर कौल शान निर्णयं भ निमनाकितं जिन विष्यो 
का वर्णन किया गया दै “ष्टि, परलय, मानसतिग, का भानसोपचार से पून, 
निग्रह अनुग्रह, करामणहरण, परातिमा जल्पनः, षट पाषाण स्फोटन मादि सिवो 
श्रान्तिं निरसन शान, जीवस्वरूप, जरामरण, पलित (केशो) का निवारण" 
अजं से छल की उत्पतति तथा दुल का पूजनादि, रपत; सिदधपक्रिौर योगिनीं! 
पंक; चकध्योन; अद्रा, पातचरया, न्यायविधि शीमि सिदध होने वाली ध्यान" 
मुद्रो, महाप्रलय के समय भैरव की आत्मरक्षा, भक्षयविधानः, तथा कौल कनं फा 
अवतरण, आत्मवाद,' सिदघूजन ' रौर ठुलद्रीप विश्ान, देस्थ चक्रस्थिताः 
देषो; -कपालभेद, कौल भागं का निस्तार, योगिनी संचार ओर वेत्य सिदध 
की पूजा" उनते स्पष्ट हो लीता हैक कौल शान सिदध पक वि हहे, 
तथाः कुल कौर अकुल शक्ति भौर शिव ग प्रस्परिकः संवध पी माना, गवा है । 





मल्सेन्रनाथ ओर उनकी साधना-पद्ति ६१५ 


कौल मागं के संबधमं तो हम पले ही स्पष्ट कर चुके द कि कौलसाधना 

का लक्ष्य कुल ओर अकुल को सम्मिलित कर समरस बनाना ही. है लेकिन 
उसमे शक्ति अर्थात कुल को अभिक महत्व दिवा गया है जोर यह माना गवा. है 
कि शक्ति के अमाव भें शिव कुष्ठ भी करने मे असमथ दो जाते दै । इस मकार 
कौल-धमं बौड-धर् से मूलतः भिन है करमोकि बौद्ध धरमावलंबियो का लकय वैराग्य+ 
भाव है जब फ कौलमत शिव जौर शक्ति क संबंध पर श्र्ा रखता है । शान ओर 
जुषि दोनों के धम का स्वरूप समन्ाते हुए योग ओर मोक्ष दोनों के शनं तथा 
अधर्मे का कारण शान समज्ञा गया है लेकिन अनिद्या को भी जान अर्त्‌ बरहम 
की शक्ति का रूप मानते हु अज्ञान को ही शान ओर अधम को ही षम मान 
कर बरहम ओर व्र शक्ति म कोई मेद नहीं माना गया ` तया दते ही युक्ति समकना 
सया | आत्मज्ञान को ही क्ति मे सहायक मानते हुए लोकर्मिदा को वर्जनीय 
समूल सन्न भे समता कौ भावना रखने को कहा गया । चूँकि यह संसार शता 
शेाओरज्ञानकेरूपमं तिपुटङत ह तथा इस तिपुरौकृतं जगत मे समस्त 
पदार्थं क्ञानरूमी धर्मं के कारण एक होने के फलत्वरप सजातीय है अतः वे 
भी कुल अर्थात्‌ जाति कदे जते द ओर इस गकार कुल संबधी ञान को ही कौल 
ज्ञान समन्ञा जाता था । अर्थात समस्त सांसारिक पदाथ का जो तिपुरीभान 
शान है बही कौलकान हे । सोभाग्य भास्कर के भल॒सार कः अं षनी 
तथा “लः का रव लीनः होना वदि माना जाट चो दि पणवी क्लमूला 
- भार) चकर्मे ही रहता दै भतः इस मूलाभार चक्र को ही कुलः कहते हँ 
ओर चकि सुपुम्ना नाड़ी उसठे मिली हु है निवमे कि ङु उलिनी सलार चक्र 
मे परमश्विव ते सामरस्य प्राप्त करती हे अतः सुषुम्ना को तो कुलं मि गया 
ओर क्ण्डलनी को शक्ति रूप समज्ञा गया । त्रस्तुतः कौल साषक काः अराज 
कुचवयः जीव शक्त कुण्डलिनी को ही उद्बुद्ध करना धा । अतः यह कुण्डलनी क्यु 
है; श प्र भी विचार करना आवश्यक दै । सर आर्थर एवेलन ने तो कुण्डली 
कोस्थिर शक्ति माना दै तथा उनकी हृष्टि मे वह उत महान बिश्वव्धाषती 
शक्तिका दी व्यष्टि शरीर स्थित रूप हए 0०९ 38 धर 3४० 
शिभ्. 1६ 25 ४6 1 पतोरठष्म्‌ एण्नोत गणण्छशणथ 
0६.४९: ह्ा९४४ -0ण्डणा० एकल (क्ण) भणति ००४ 
1 
१ द: ६२७1०). राच हीः. स्र जान बुर के: गन्द मं क्ति 








# भक्ति-काव्य के मूल स्लोत' 


स्थिर मथवा अविकसित ( कुण्डलिनी ) ओर चल ( अर्थात्‌ शरीर की प्राणरूप 
शक्ति) रूपसे द्विविध हो जाती संचालिका दै । “3०४ 8६६९0) 
कण्य्ठा (इन) एनन्यसछ 16न्‌त 40 ॥क9 मिण, 
एदणल्‌क, अतभ एकन (कद्व) चण कण्षपात 
धर कठपतण्डु णि०्ड का (४6 एन्तु 98 (शका (कष 
१०१ 80०1४९1 7 वणेण ए ००ता१8) साय ही तदम न्लैवेटस्की 
हरलिनी को "0०० पाकम" मानते हुए उदे वसव वियुत की 
सजातीय एवं अत्यन्त प्रचण्ड शक्ति मानती दै। "पणता ॐ 
०७11० पर हलन्त ग कणपाढा ृणषमः) 0ण 0८९०४ 
ण शृण] 11८6 कणपतंण्डठ ण एषणड्३ प पत एण्छमं 
कऽ रणत, वललगृोण्ड ग एकेषण० कनल) पोट हार 
फपल ९९ कोना फतला०७ 9] गषटम्णठ कण्वे कण 
02970)0 ४१७१. वस्तुतः दस बुण्डलिनी की गति प्रकाश की गति की 
धका तीतरमानी ग है मौर मैषम म्लवेदस्की के शब्दो मँ प्रकारा जव कि 
१८५०,००० मील प्रति सेकेन्ड की गति से चलता है तो कुष्ठलिनी 
३,५,००० मील प्रति सेकेन्ड की चाल से चलती दै। जैसा कि 
हमने मूलाधार चक्र को कुण्डलिनी का सुप्ति स्थान कहा है भतः 
मलुष्य की पिण्डदेह भे स्थूल शरीर के विषिष्ठ परसग से संबद्ध जो छः चन््ा- 
कार धूने बलि शक्तिके मूलधारभी उन्ींमसे एकदै । तदनु 
का० पीत ०९ व्लाद्ा०छ 10 पो पकम 0065 9० 876 80 
वनान्त, ४९०५७०७० लभपर०१००६ ० क्ट धना 096 
पाठ भृल्काछ९6 शृण रणप०४, पल ध० कठ ने 
८०७5 ५(०१७०२) मेरुदण्ड के निम्नभाग म अवस्थित मूलाधार चकर 
कै भीतर कुण्टलिनी शक्ति लिवली आकार मेँ सुपुप्तावस्या मँ रहती है लेकिन 
जेब योगश्च से मूलधार प्रज्वलित होता दै तब यह चकर जिस प्रकार जलब 
क्ललथि के आंशिक रूप रँ भात्मसात्‌ करने ॐ प्रयास मेँ सफल हो जाता दै उसी 
प्रकारे भह भी ऊु'डलिनी शक्ति को व्यष्टि भाव में आत्मसात्‌ करने की योग्यता 
पराप्त करती दै । एस प्रकार कुडलिनी जाग्रत होकर मेष्दंडके मध्यमे 
क्वस्य सुषुम्ना नारी से होती हुं इदा ओर पिगला की सहायती से ऊषर 
कौर पषीहित हेती है तथा वह कमरा एक-एक फर स्वाभिष्डन) मणिपुरं 








भरनद्रनाथ ओर उनकौ साभना-पडति ६५ 


अनाहतः विशु एवं आ्ाचक्र को प्रज्वलित तथा अत्राणित करती हू सहलार 
मे परैचकर सदारिव के साथ सम्मिलित हो जाती दै । 

इस प्रकार ^तारकं स्वविषयं सरव॑था विषयमूकमं चेति विवेकजज्ञानम्‌ 
उक्ति के अनुसार सहलार म सदाशिव के साथ कुण्डलिनी की संगत होने से 
ही सर्वान की सिद्धि होती दै ओर जैसा किप्वैनिक भोगदीपिका' का 
मत दै तव मानव का शरीर एवं चित्त पर पूणं अभिकार हो जाता दै ओर बह 
सर्वथा समस्त अवस्थाओं मे स्वच्छन्द एवं शासित होता है तथा खव बन्धनो 
से मुक्त होकर क्षोभ को पूणंतः भिटाकर ठीक मध्य मे स्थित हृदय के साय 
ही रहता है । इस गकार कुण्डलिनी जीव शवित दै वर्भोकि जीवात्मा परमशिव 
से चैतन्य तथा ऊुःडलिनी से शक्त प्ाप्त करता द । यद्यपि कौल मागं मे 
योगी ओर कौल का लक्षय एक ही माना गया हे तथा नाय-सम्प्दाय मँ यह भी 
कहा जाता दै कि गोरख के योग-मागं तथा म्य के कौल-मागं मँ मूलतः 
कोर विशिष्ट अन्तर नहीं दै ओर जिस प्रकार योगिर्यो को यमनियमादि की 
कठोर साधना द्वारा अष्टांगयोग साधन कर समाधि भ निर्विकल्प आनन्द्‌ 
की अनुभूति होती दै उदी पकार कौलमाभिवो का भौ बही कहना दै किवेभी 
उसी आनन्द का अलुभव करते है ओर खाय ही वे अपना पंथ सहज ओर 
योगि का दुरूहं मानते है लेकिन परवर्ती नाय योयो पर॒ कौलमागा के 
विचारो का प्रभाव किसी न किसी रूप मे पडा अवश्य ही है छोर मत्तया 
द्वारा प्रतिपादित चकत पूजा भी अभी तक वलंमान दै तथा सोथ ही वे वाचार 
सभी म्रमानित हु दै । इस प्रकार म्स्ये्रनाथ की रहस्वमथी ओर गोप्व समतौ 

„ जाने बाली कौल-साधना निसंदेह नाथ-प॑थ मे अपना निजी महत्त रखती दै 


गोरखनाथ ओर उनकी योग-साधना 


इसमे को संदेह नौ कि नाधपैय को संगठित कर सुव्यवस्थित 
रूप प्रदान करने का भेव गोरखनाथ (जो कि गोरक्षनाथ या रोरकषा भी के 
लति द)कोही दै ओर यदि उर नाय सम्प्रदाय का परवरैक भी कहा जाए 
बो को भतयु्ति न होगी । वस्तुतः भारतवं मँ शंकराचायं के अतिरिक्त 
कत प्रकार का प्रभावशाली गौर महिमान्वित व्यक्ति त्य किसी मे भी 
हष्िगोचर नहीं हेता । गोरखनाथ ने उततर मँ काश्मीर से लेकर दक्षिणेँ 
अहारा्ट तक के पदेशो की याज्ञा कर्‌ नायप॑थ का प्रचार करते दुष्‌ स्थान 
स्थान प्र केर स्थापित कर्‌ अपने योग्य शिष्यो को प्रचार के किए नियुक्त 
किया भौर पस प्रकार भारतवर्षं की र्येक भाषा भे देरी करानि मचक्तित 
दै जिनमे गोरखनाथ का उल्लेख है । , हो सकता दै किं इन कथाओं नँ 
पारस्परिक देतिासिक विरोध भ देख पडता हो पर॒ इनसे इतना तो 
स्पष्ट हो जाता है कि गोरखनाथ अपने घुग के सर्वपधान नेता बे ओर आगे 
चलकर दक्षिण से जो बेदान्त-भावित भक्ति-आन्दोलन का तीव्र पाह 
त्तर की, ओर प्रवाहित हुभा उसके पर्वं रखनाथ का योगमा ही भारत मे 
सर्वाधिक ` शमितिशाली धार्मिक आन्दोलन था । ' पर्यु बडे दुःख के साय , 
क्िखना पदता दै कि गोरखनाय के संब॑ध मे एतिहासिक तथो का अभाव 
शाद ओर दस प्रकार उनका जीषनद्त सरलता फे साय अकिति नही 
किया जा सकता | 





१, डौ° पीताम्बरदत्तबढ़यूवाल ने भारतीय विद्वानों का ध्यान इस ओर 
आकषित किया दै कि गोरखनाथ का नाम उत्तराखंड के जैल ओर 
भ॑तों मे प्रचुरता के साथ उपलवूभ होता दै । दो भगीरथ 
मिभरके संपादक मेँ मकाशित उनके निबन्धसंगरह करन्द के 
"उत्तराखंड के मंत म गोरखनाथ नामक लेख का अलुशीलन करने 
से यह बात पूणः स्पष्ट हो जाती दै । 


गोरखनाथ ओर उनकी वौग-ताधना ६९ 


गोरखनाथ के जन्मस्थान के विषय मे भी मतभेद सा दै । धोगि सम््दाय 
विष्छृति" मँ उद लोदावरी तट पर किसी चन््रागिरौ नगर भँ उतपन्न हुमा 
माना. गया दै ओर नेपाल दरबार पुस्तकालय के “गोरक्ष सदल्ननाम स्तोत' 
नामकं पुस्तक के अनुसार दश्चिण का बह्व नामक देश उनका जन्म स्यान 
मानाः गवा है तया डो० हजारीप्रसाद द्विवेदी का अनुमान दै कि कदाचित्‌ 
बङ्व देश गोदावरी तीर के देश का ही वाचक दै । कुक्स द्वारा लिखित 
परम्परा दो उद्धत करते हु ्रियस॑न ने उन्द सतयुग मे पंजाब के पेशावर 
म, केता से गोसु मे, दपर मे दारका क भो भगे हुरमुन मे “गौर 
कलियुग मे काठ्यावाढ़ की गोरखमढी में उत्पतन माना है । बंगाली गोरखनाथ 
की जन्मभूमि वगाल मानते द तथा नेपाली उनका  पंजाव से नेपाल 
आना स्वीकार करते द ओर श्री जी° उनल्यू ० त्िगू ने गोरखपुर के एक 
महंत को उल्लेख करते दए तथा पंजाब के टिला के संब॑धमें ही विचारो 
के मतों की अभिकता देखकर गोरखनाथ को पंजाब का निवासी माना दे ^ 
लेकिन नासिक के नाययियो का विचार दै कि गोरडनाय नेपाल से 
पैजाव गए तथा फिर वे वाद मँ नासिक की मोर आए ओर भ्रिवस॑न 
मोरखनाय को पश्चिमी हिमालय का निवासी मानते ई भतः 
किसी ठीक निय पर पैना सहन नहीं है । साय ही उनके विषय मे इतनी 
अभिकं दन्तकधार्पः प्रचलित दहै कि उनका जीवनङृच भी तिमिराछनन सा 
ग्रतीत होता रे । जी डबल्यू° त्रिगस॒ ने तथा सुपरसिदध तिन्बती एेविहासिकं 
तारानाय ने गोरखनाथ को रम्भ मे वौद्धसाथक ही माना दै तथा उनका 
वाद भे रोष होना स्वीकार किया दै ओर यह भी कहा जाता है कि उन्हनि 
अवलोकितेश्वर के भ्रमाव से नेपाल की रक्षाकर उसे शेव बनाया । परन्ठ॒ डोर 
हजारीमसाद द्विवेदी उन्द निश्चित रूप से ब्राहमण जाति मे उत्पन्न मानते 
तथा बरादण वातावरण भें ही उनका पालित पोषितः होना स्वीकार करते 
दै ।* यद्यपि परम्परा गोरखनाय मलेनद्रनाय के शिष्य के रूप मे परसिद्ध ई 
परन्तु कु एेसौ दन्तकथाः भी द जिनमे कि उन मस्ेन्रनाय का मतिद्वनदी 
मानते हुए यह कहा गया हे कि उन्टोनि मस्ये द्वारा रक्षित नेषाल राव्य 

१. गोरडनाय ड दि कनफटा योगीज--जी० इनृल्यू° निग 

(रेकिनस्‌ लाइफ फ इंडिया सिरीज) ष्ठ २२८२९. 
२. दे नाय सम्बदाय--यो° हनारीग्रवाद दविेदी ( ष्ठ ९७ ) 





५५ भक्ि-काव्य ऊ मूल लौत 


को अनेक वौ के अथक परिभम के उपरान्त अपने संरक्षण म लाने मेँ सफलता 
माप्त की । तिन्वती अुशरुतियो क अुसार गोरलनाथ एक बौद्ध बाजीगर वे 
तधा उनके सारे कनफटे शिष्य भी बौद ही वे लेकिन बारहर्वी शतान्दी के अन्त 
मेसन वंशका नाश दहो जारे पर वे ौवावलम्बी बन ग्‌ |) नेपाल की एक 
दन्तका के अनुसार यह भी कहा जाता दै कि उपने एक साधारण कौशल 
द्वारा गोरखनाथ ने बार वरप तक वर्पो न होने दी ओर केवल एक मन्त 
वाराही पानी के समस्त उदगमों को एक ही सूत में बभ दिया तथा जब 
बारह वधो तक वृष्टि नहीं हृ ओर चातो ओर हाहाकार मच गया तो किर 
पानी जिस यकार मुक्त हुमा इस समबनध मँ वौदध ओर बामण अनुशुति्ो मे 
असाम्यता सी दै । राजस्थान म तो गोरखनाथ को शुग्ग' (गूग' 'जहरषीर' 
(योषि उनि अपनी शि अवस्था भे ही एक सं का भक्षण कर लिया 
था) तथा ध्वागर्‌ वीर भी कहा जाता दै भौर कहते दै कि बागर के शासक 
की दैखियत से उन्न कर युद भी किये यह भी क्हाजाता दैकिवे 
अजमेर के शसक दष्ीराज चौहान के समकालीन ये भौर अपने ताक्िस पुत्र 
तथा साठ भतीजों सहित मुहभमद गोरी के साथ युद्ध करते हुए मारे गए ।* 
इस प्रकार इन द॑तक्थाओं के मभार पर तो वास्तविक तथ्य तक पचना 
असम्भव ही दै पर्छ इतना अवश्य कहा जाता है फ गोरखनाथ का जीवन 
पू ्रहमचर्॑मय था ओर वे सुन्दर, सुगटित तथा आकर्षक रूप के होते हुए 
भी युवावस्था मँ ही बैरागी हौ गये ये तथा दूरदूरं तक पर्न कर उन्होने 
नाध सम्प्रदाय क मतानुसार योग-साभना का प्रचार करते हुए गुर भक्ति, 
अनुशासन, सेवाभाव, सरल सातिविक तथा संयमशील जीवन के. उपदेश दिए 
ये भौर उनके मत क़ मभाव भारत मेदी नहीं बल्कि भारत के भी बादर 
अफगानिस्तान, बलूचिस्तान, सीलोन तथा पेनांग तक क्रमशः पैलता चला 
गया । इस आधार पर गोरखनाथ को हिमालयवासी भी कहा जा सकता दै 
क्योकि हिमालय प्रदेश मे अभी तक , शिबोपासक कनफटे जोगी दृष्टिगोचर 
होते दै तथा इसी प्रकार यह भी माना, जा सकता दे फि नेपाज्ञ को महायान 
बद्धम से रैवमत मं श्पान्तरित् कने का श्रेय गोरखनाथ को ही दै । 
गोरखनाय का टीक्डक काल्‌ निरषारण्‌ भरी यमी तक नही किश, जा, सका । 





१ एनसाक्लोपीडिया ओफ्‌ रिकीनन एड एेथिक्स, भाग ९; ( ए ३२८ ) 
२ .रितीजन पन्ड फ़ोकोलोर क़ नर्दनं इईंडिया--उवलयू कक (१९२६) 


गोरखनाथ ओर उनकी योग-साधना' ५७१ 


ॐँ° शहीदुरला उनका आविर्भाव वि° सं ७२२, शरी राहूल सांत्यायन 
स॑ ९०२, डो मोहनसिंह विक्रम की नदा जीर दसवीं शताब्दी डो हजारी- 
प्रसाद द्विवेदी विक्रम की दसवां शताम्दी, ° पीताम्बरदत्त बङ़्वाल 
सं° १०५०, श्री परशुराम चठेदी विक्रम की ग्यारहवीं शताब्दी, ो° फु हर्‌ 
सं° १२७५, ° रामढुमार वमा तेरहवीं शताब्दी का मध्य भाग ओर जाजं 
परियन चौदहदां शताब्दौ मानते ई । स्मरण रदे छि चौरासी सि मे भी 
गोरक्षा नामक एक सिद्ध का उल्लेख हू है ओर यदि हम इन गोरा 
को ही गोरखनाथ मान लँ तो भी उनका समय महापंडित राहुल साङत्यायन 
के मतानुसार सं° ९०२ मानना उचित नहीं प्रतीत होता क्योकि चौरासी 
सिद्धो की परम्परा तो सं १२५० तक चलती रही दै । साय ही महाराष्ट 
के अमर सन्त शानेश्वर की शनेश्वरी के एक पद से भी षह स्प्यो जाता दे 
कि सन्त जनेश्वर अपने आपको नाय-पन्य की शिष्य परम्परा भँ मानते दै 1\ 
मराठी साहित्य ॐ ्रसिद्ध विद्वान पं लक्ष्मण रामचन्द्र पांगारकर, बी° ए० 
ने मराठी मे श्भो शेश्वर चरित्रः नामक णक दस्तक क्िढी द ओर 
सन्नता की बात हे कि उसका अनुवाद भी श्री लकष्मणनारायण र्दे ने क्वा 
दै तया बह गीताप्रेस गोरखपुर से प्रकाशित भी हो डुक है । पांगारकर जी 
की. श्नेश्वर चरितः नामक पुस्तक के अनुसार सन्त शानेश्वर के प्रपितामहः 
शरी त्यम्बक पन्त गोरखनाथ के समकालीन थे तथा उनके विषय भँ पांगारकर 
जी ने इसप्रकार शलिां है धन्यम्बक पतने यज्ञोपवीतं होने के पश्चात्‌ 
देवगद्‌ जाकर वेदशा का अध्ययन किया । इनकी पूवं वयस देवगद्‌ के यादवे 
राजाओं की सेवा मे व्यतीत हु ओर उत्तर वयस भे इन्धन श्री गोरखनाथ 
की डपा से भगवन्चिन्तन का आनन्द लिया । इन्देने पौच वपं तक बीड के 
देशाधिकारो का काम किया । शके ११२९ ( सम्वत्‌ १२६४ ) मे प्रमवनाम्‌ 
सम्वत्सर चैत शुक्ल ५ इन्दुवासर प्रातःकाल षटि १९ का एक राजाञ्ापतत 
भिगारकर महोदय ने म्रकाशित क्रिया दै। उससे वह॒ मालूम होता 
फ जै्तपाल महाराज ने दस सहल यादव मुद्रिका पर न्द बीढ़ देश काः 
अधिकारी नियुक्त किया ।* आगे चलकर लेखके ने पुनः उनकी मानसिक, 











१. दे०--मेनद्रनाय ओर उनकी साधना पदति ( पृष्ठ ६१ ) 
२, शी शेश्वर चरिल--प॑० लकषमग रामचन्द्र पांगारकर, 
हल्दी. भरतु भरी लक्षण नारायण गदं (षठ ३८) 


७२ भक्ति-काव्य के मूल सोत 


दशा का चितण कते हुए लिला है “इतं बात का उन हा पश््ात्ताप 
हभ कि राजलेवा ओर कुटुम्ब भरण भे ही सारी आयुर्वा दी । अ उन्होने 
ष जौवन भगवच्चरणो म लगाकर साक करने का निश्चय किया । करम धम 
संयोगसे इसी समथ गोरखनाथ महाराज तीर्थाटन करम हुए अवर्ग मँ 
पारे । त्वक प॑त उनकी शरण भं गए गौर उनके अतगरह मात हए ।*२ 
अतएव यह स्पष्ट हो जाता है कि संवत्‌ १९६७ व्य॑वक पतने वीद्देश 
के देशधिकार का का परहण किथा था ओर चुंकिवे केवल र्पौच वर्प तक 
दस कार्यको रसभाल सके ओर उनके मानस मँ बरराग्यभावना उठने लगी 
अतः सं १२७० के लगभग ही उन्होने गोरखनाथ का शिष्य रहण किया 
होगा तथा शसते गोरखनाथ का॒सं° १२७० भं वर्तमान रहना स्पष्ट 
होजातादैतथायहभी शात ्ोतादै फिवेसं* १२७० भँ प्रसिद्धि भी 
अवश्य यराप्त कर्‌ चुके हग । श्री शनेश्वर चरित भं वह भी लिला दकि 
श्य॑बक प॑त के ज्येष्ठ पुल गोविन्दपन्त तथा उनकी सहधमि'णौ निराबारै ने 
गोरकनाथ के शिष्य गैनौनाय से बरह्मोपदेश प्राप्त किया था। अतः इतना 
तो सप है कि ज्य॑बक प॑त ने भिन गोरखनाय कां शिध्तव प्रहण किया या 
वे वद्ठुतः नाय सृमप्रायौ गोरखनाथ ही ये । शनेश्वरौ के एक पद को उदूधत 
कर्मतो प्ले ही स्प्ट कर तुके दै किं स्वथं शनेश्वर ने गोरखनाय कां 
उल्लेख किया दै भौर उस पद के . अनुसार उनकी गुर परभ्परा स्‌ प्रकार 
है-मसयेद्धनाथ, गोरकनाय, ओैनीनाथ, निवृ्तिनाथ तथा शनेश्वर । 
प॑* लक्ष्मण रामचन्द्र पांगारकर्‌ ने भी शश्र शानेर्वर चरित मे शानेश्वरः 
की रुह परम्परा इस प्रकार दी है १ 











आदिना, 
] ॥ 
म्येनद्नाय जालंभरनायं 
॥ ॥ 
1 1 1 1 
गोरशनाथ चौरंगीनाय  कानफीनाथ भैनावती 
। (कृष्णपाद) (गोपीच॑द की माता) 
गहिनी ( गैनी ) नाथ 
॥ 
निवृ्निनाय' च 
॥ 
शाननाथ 





7 पश्र ानैश्वरं चरित्र प° लक्ष्मण रामच यंगारकर हिन्दी अनुः 
शरी लकमण नारायण गर्द, ४० 


गोरखनाथ ओर उनकी योग-साधना ७६ 


स्मरण रदे ज्ञानेश्वरी मे दी ग गुर परम्परा अर पांगारकर जी दवारा 
यसनुत रुयनपरभ्परा मे साम्यता सी हे तथा यदि हम नश्वर जी कौ 
वंशावली पर विचार कर तो स्परहो जातादै कि उसमे ओर इस गुर 
परभपरा मँ भी सदृश्यता सी दै अतः गोरखनाय का लयेवक प॑त का समकालीन 
होना निश्चित रूप ते विद्ध हौ जाता दै । संत शेश्वर की वंशावली इव 


प्रकार है 





हरिहरष॑त 
॥ व्क ॥ 
रामचन््प॑त केशवपंत मोहनावाई 
र नोप॑ 
तकः प॑त 
|) ` हत 
विलप 


1 
॥ ॥ 1 ॥ 
निचृत्तिनाथ शानेश्वर सोषानदेव सुक्तावाई 


साथही वह भी कहा जातादेकि गोरखनाथ के णएकरिष्यका नाम 
रमना था जिसने कि चौ दहवीं शवान्दी मे कनफटे प॑य वा प्रचार, कच्छ मे 
क्था १ ओर यदि भर्मनाथ द्धा काल चौददर्वी शतान्दी मान ` लिवा' 
जाता तो फिर निश्चय ही योरखूनाय का समय भी तेरी शताब्दी का 
मध्यभाग ही होगा । अतः भरी ज्ञानेश्वर चरित्र के उपयुक्त साश््च तथा एनसा 
इक्लोपीधिया त्रिटेनिका के भमैनाय वाले इस कयन के कारण ° रागङुमार 
वर्माकी भति हम भी गोरखनाथ का समय तेरहवीं शवान्दी का मध्वमाग 
ही मनते दै । ययपि गोरखनाथ नाय-सम्भराय के एक दृल्लेखनीय प्रबत॑क ये 
लेकिन उनके द्वारा किखी जाने बाली इतिर्यो की. संस्या भीं अभी तक 
निचित रूप से निर्थारित न शे सकी । “मिशरवंधु-विनोद” भे उनके गोरद- 

"१८ पनसाद्क्लोषीडिया त्रिदेनिकाः षठ ३र८्--३३० 








७४ भक्ति-काव्य के मूल लोत 


बोभ दत्त गोरख संवाद, गोरखनाथ जी के पद, गोरखनाथ जी के स्फुट व्य, 
शान सिद्धान्त योग, ज्ञानतिलक, योगेश्वरी सखो, नरोध, विरारपुराण तया 
गोरखसार नामकं दस वरय प्रामाणिक माने गये दै ।) यद्यपि उनके नाम- 
करण द्वारा ही यह स्पष्ट हो जाता है कि उनमें ते बहुत से उनके शिष्यो 
द्वारा ही लिखे गे होगे कर्कि उनम गोरखनाथ के नाम के आगे आदर- 
सलक जी पर्यय लगाया गया दै । ड° पीताम्बरदत्त बदथवाल ने तो 
पराप्त अतुशीलन के उपरान्त गोरखनाथ की निम्नलिखित चालीस पुस्तक की 
सूल सतुत की है लेकिन नमे ते प्रयस चौदह को हीवे प्रामाणिक मानते दै 
शब्द, पद, शिष्यादशन, प्राणसंकली, नरवैवो, आतपबोध, अभयमातयोग, 
प्रतिथिः सप्तवार्‌, मषिन््रगोरखबोधष, रोमाली, शानतिलक, गान चौतीसा, 
पंचमाल्ा, गोरख गणेश गोष्टी, गेरखदत्तगोष्टी (शानदीपबोध), महादेव गोरख 
गोष्टी, सिष्टपुरान दयाबोध, जतिभैवरावली, छन्दगोरख, नवराति, 
वनरालि, अ्टपारक्षय, रसराह, ग्यानमाला, आत्मबोध, व्रत, निरंजनपुरान) 
गोरखबचन, ्ियदेवेता, मूलंगरभाविली, वाभी, गोरखसत, भटमुद्ा, चौबीस 
सिधि, पडक्षरी, प॑चभगनि, अषटचक्र) अवलिसिलूकृ, काफिरवोध । ° बढ़ 
बाल ने इनमे से प्रारम्भिक तेरह पुस्तकों का संग्रह हिन्दी साहित्य सम्मेलन 
प्रयागा द्वारा गोरखबानी ( जोगेसरी बानी, भाग १) के नामस प्रकारित 
भी करवाया था। होऽ रामङ्कुमार वर्मा, ढौ पीताम्बरदत्त बथ॒वाल की 
प्रारम्भिक तेरह पुस्तकों की सूती भ से अभयमात जोग' के अतिरिक्त रेष 
बारह प्रो को प्रमाणिक मानते है ओर घो हनारीपरसाद दरिवेदी ने 
श्नाय सम्पदाय' में विभिन्न प्रय सूच्यो तथा आलोचनात्मक अध्ययन के 
भषार पर गोरख दवारा लिखित कहौ जनेवाली धेटूकादस पुस्तकों की एक 
तालिका प्रसृत कीटैः व्यपि वे इसे स्वीकार करते है कि इनंते क 
पुस्तके उनहोनि देखी भी ने ई तथा यह भी संभव हो सकता है फि इनमे 
की क प्तक गोरखनाथ द्वारा न भी लि गर हो ।* इसमे कोई संदेह नही 
कि गोरखनाथ ने अपने नाय पये पचार के तु जनसमुदाय की भाषा को 


१, मिश्रवृभुपविनोदः प्रथम भाय, ध २४१ 

२, गोरडनाय जी की तथाकथित संसृत सचना इसप्रकार ईै--अमः 
नस्क, श्मरौधशारनम्‌, अवधूतगीता, गोरभकहप, गोरसकौषुदी, गोरकगीता 
शोरकचिकितसा, गोरषप॑चम, गोरकषपदति, गोरकषतक, गोशा, 








गोरखनाथ ओर उनकी योग-खाधना ५५ 


हणकर सराहनीय काय किया द र्योकि इससे न केवल उनके मव का 
मचार सर्वसाधारण भे हो सका अपितु जनभाषा को विकसित होने का अवसर 
भी प्राप्त हभ । गोरखनाथ ने संस्कृत ओर हिन्दी के साथ-साय मराढी भाषा 
को भौ अपनाया है तथा मराठी भभौ उन्होने अमरनाथ दंवाद' ओर 
भोरक्षगीताः नामक ग्र॑थों कौ सफलतापूर्वक रचना की दै । स्मरण रदे 
भी ल्म रामच पांगारकर ने श्री बाड सचां इतिहास (वंक 
पहिला) के धष्ठ धट श्री विनायक लस्मण भावे ने महाराष्ट सारस्वत के 
ष्ठ ८३ ओर श्रौ प॑र रा० मोकाशी ने महाराष्ट तील पांच सम्प्रदाय) के 
४८९१४ भँ मारे इसी कथन को स्वीकार किया दै ओर मोकासीजी ने तो 
“नश्वरीतील व अगतानुभवां तील का दशं त--मेयांशी असणरि साम्य 
चरकन डोग्यांत भरण्यासारणे आ” नामक पक्ति दवारा यह्‌ स्वीकार किया दै 
कि ज्ञानेश्वरी के कुछ स्थल अमृतानुभव के कुछ स्थलों के समान से दै ।१ मिध 
बन्धु तो गोरखनाथ को त्रजभाया ग्य मे एक रंय लिखने का श्रेय भी प्रदान 





गोरक्षदिता, चुरशीव्यासन, शानमकाशशतक, शानशतक, शानाखतयोग, 
नाीानपदीपिका, महारथमंजरी, मेोगचिन्तामणि, येोगमार्तण्ड, योगबीज, 
योगशाङ्पयोगसिद्धासनपद्धति, विवेकमातंण्डः भरीनाथूल, सिदधसिद्धानत पडति, 
ह्योग, हठसंहिता । 

१. यह हम कु एसे अवतरण परत्तुत करेगे जिनमे कि भावसाम्बता सी 
पाई जाती द लेकिन स्मरण रदे कि ठम भायवाम्यता का अं भगौल्िकता से 
कभी नरौ लेते। वसतः हमारा बिचार वो यह रहा दै कि भार्गो की साम्यदा 
सातय मँ देय नहीं दै ओर न उवे साहित्यिक अपहरण की संञा ही दी जा 
सकती दै पटन्त॒ हँ ेली साम्यतां कौ 'हम मिद्यनीय समशन द । भतः 
यर गोरखनाय ओैर संत शनेश्वर के भावसाम्यवाले ज उदाहरण हम परसव॒त 
कर रहे है उसका अथं किसी का महत घटाना न समञ्ा जाप । हौ उनसे 
यह तो स्पषटहोही जाता है कि शनेश्वरजी पर नाथप॑य का मभाव पड़ा था 
ओर उनके द्वारा प्रुत कौ गर गुरुपरम्परा भी यार्थ दी दै जिसके आभार पर 
इम गोरनायं का काल निरभारण करं सेह । अन उदाहरण देखिपः-- 
्तांची पाने क्ञडति 1 आणि माभौति नीगति। परि वेवि म्दणु नयेत कि । 
दिवेयापासौनि निभाष्िया काजी । स्वाचा पोट कार आणि की षाणि भसे | 


५५ भक्िकान  ूल लौतं 


करते द ओर हिःदी सादिय के रावः समी इतिहासा ने उनके गय साय का 
मस्त किया दै उसमे न केबल गोरखनाथ को प्रथम पुरूष मे संबोधित 











मग निगालियै नदी उदके अनिर । परि भ्रवाही नित्य जाणावी किं । 
तैसा दृश्य पपंचु पदाधु' अनित्यु | परि व्या परवाही नित्यु जाणावा ॥" 
योगसाधना पर मराठी मँ लिखे गए गोरनाथ के ग्रथ अमरनाथ 
संवाद" के उक्त उद्धरण की सी विचारधारा श्ानेश्वरी' के प्रस्तुत अवतरथ 
भी विद्यमान है 
जैशा वारियांचा शुका । सांदा ठाउ नदे देखा । 
कैषिवा उठती पड़ती शाखा । नें किती ॥ 
एकी देहाची शिरी ठे । संघ देहोकुरी बहुवी एदे । 
एवेनि भवर हा बटे अव्ययी ठेसा॥ 
--शनेश्वरी अ० १५।१३१--१३९ | 
साथही यह भी कहा जाता फि शनश्वरी में दिए गष “ससा दिग 
भमृगजक), (“वांेचे लेकर” “काढी कस्तूरी” आदि दृ्टन्त वस्ततः 
५अगरनाथ संवाद मँ पहले ही वणन किष जा जके है । 
गोरखनाथ फा शोरगौता" नामक एक अन्य ओर मरादी भँ भी लिखा 
गथा (वद्ध प्रथ कहा जाता दै निस दी ग योग विषयक विचारधारा 
तथा कडलिनी जग्रत करने की प्रक्रिया आदि बहुत कु अशो मे शनेश्वरी 
अ० ६ के १४ वैँ श्लोक के सदृश्यही दै । गोरकषगीता के उदाहरण दस 
मकार, 
तेष कामशक्ति खुली । मय वागूते उध्वंगति जाली । आद्रा मणि पुराजवषनि । 
देषिली ब्धा कु" ढली । प्राणायाम करितां नेदं । त कु'डलिनी चिमुटे । 
वेक कनि सादे । गगन माँ । 
आपान मौथाता मुरला । स्वाभिष्टाबरि चालिला ।क्षोभोनिया माजला । 
शु जे मणिघुरेसी । वाहादुी धाविली त्वर । कोठयामानि सचरे । कफपिततादिवाये 
धादे । मोढोनि टकी । वेढे येकायेकी उकली । बहुतां दिवसाची .अवे भुकेती । 
उध्वं होडनि खुले गिरी । बाहादुी गा । इडा पिंगा एकमेढी । तिन्हि 
नाडीचीशरयी सुटली । प्ट चकराचे पदर कटी । करिती शाली | 


अब श्लानेश्वरी' अध्याय ६ का प्सतृत अवतरण देधिषए-- 





मौरखनाथ ओर उनकी यौगनसःधना ५७ 


किया गया अपितु उषम पूवि, क्वा, आदि राजस्थानी ब्दो की भी 
बहुलता दै जिन्् कि चायं शुक्ल भी राजस्थान कै शब्द ही मानते द। १ 


जो मूलबधे कोला । भपान माधौता परडला । तो सर्वेनि वरी सक्डला 
घरी एग । कषोभलेपणे माजे उवादइला नई गाजे । मणिघुरेशी श्ुःजे । राहेनिया | 
मग थांवलिये बाहादुढी । वैध भेउनि ५र णहु । बाढपमीची इुहीदी । 
वारि धाली । भीतरी बढी न धरे । कोटय माची संचरे । कफपित्तचे थारे । 
उरो नेदी । तेव येरीकडे धनुर्धरा । धासन चा उवारा । शक्ति करी उजगरा । 
कु'४लिनी ते ॥ ""“ तैसी सुवध ऊट । वुं हती दाटली । ते वश्रासने चियु- 
ली । सावथ होय ॥ सहज बहुता दिवसं भुकं । तरी चवयिली ते हेय 
मिरव । मग आवेशं पसरी मुख । उर्वन्‌ ॥ ““ तैव भथ वरौतो भु चे । 
उथ्वं तते खाच । तया खेवामाओी चक्राच पदर सुरती ॥ 
यद्यपि श्री वि ल० भिं ने अपने रसि प्रथ महाराष्ट, सारस्वत्‌' मँ 
भोरधगीता" के एक यकरण भँ ^ गोरकषगीता । गहिनीनाथ वादू ॥ 
नामक पंक्तियों के आधार पर गहिनीनाथ को ही गेरकषमीता का लेक माना 
दैक्ोकि उनकी दृष्टि मँ गोरखनाथ के उपदेशों को गहिनीनाथ ने ही संगतः इस 
कृति मे लिषिवद्ध किया दै । अतः वे यही मानते ह कि “याच छतं गोरकनाय 
पका गनीनाय के येतं ।” परन्ठ॒ पागारकर जी नौरभी पं० रा० मोकाशी 
आदि करई मराी भाषाभादी विद्वानों ने शोरकषगीता का प्रणेता गोरडनाथ 
'कोहौ मानादै तथाहमभी इन विद्वानों के विचारों से पूरणं सहमत द ओर 
गोरडनाथ को ही गोरक्षगीता का निर्माता मानते दै। 








१ गोरढनाथ द्वारा लिषि.त कहा जानेवाला गदूय का बह वतरण दस 
रकार दै--श्री रुरू परमानन्द तिनको दंश्वत्‌ दै । ६ पते परमा- 
नन्द, भानन्दसवरूप १ शरीर निन्हिको । जिन्दी षै नित्य गायै तै 
एरीर चैतनि भस आनंदमय हो दे । मच हौ गख से महन्दरनाथ 
को दंडवत्‌ करत दौ । ६ कैषे वे मद्रा ॥ श्ना स्येति 

“ निश्चल द । भतकरन शिनिकौ अङ मूलदवार तै. छद च जिनि नीकी 

रह जानै ॥ भरु युग काल कप हनिकी रचना तत्व जिनि गायो । 
गः को समुद्र तिनेफो भेरी दंश्वत्‌ ॥ स्वामी तुमे तौ सतू 
अमतो सिव, स्टूद एक पृषिवा, दया करि कर्हिवा, मनिन 
करवा रोष । 


७८ महिका कै मूल सोत 


शस आरोप को तो चादे मलवीङृत भी कर दिया जाए्‌ कि गोरखनाथ चकि 
पूरब ओर उत्तर क निवासी ये, अतः उन व्रजभाषा मे न लिखकर पूरी 
गद्य का प्रभोग करना चाहिए था क्योकि हो सकता दै गोरखनाथ को ॐप्ने 
देशाटन काल मे ब्रजभाषा का भी सम्यक शान प्राप्तः हो चका हो लेकिन 
एक पूरव के निवासी का ब्रजभाषा गद्य मँ रथ किना अविश्वषनीय नही 
प्रतीत होता परन्तु चूंकि इस अवतरण में स्वयं गोरखनाथ को प्रथम पुय के 
स्पर्मैमानक्िया गया दै तथा एक समदाय के मान्य प्रचारक का अपने आपको 
इस रूपमे प्रसृत करना अनुपयुक्त प्रतीत होता है अतः हो सकता दै कि 
यह्‌ अवतरण गोर के किसी राजपूतानावासी शिष्य द्वारा लिखा रया हो 
ओर उसने उते अपने पंथ फे ्रव्तक गोरडनाथ के नाम से प्रसिद्ध कर्‌ दिया 
शो । स्मरण र ढो बथूवाल वदी" को ही गोरखनाथ की सर्वाधिक 
परामागित कृति मानते द परन्तु ° मोहनि की दृष्ठ म नोरखयोध" 
उनकी अधिक प्रामाणिक रचना दै लेकिन ० प्रवोधचद बारी द्वारा 
मलसदनाय के क सकत प्रथो के प्रकाशित किए जाने के फलस्वरूप गोरख 
बोधः को प्रामाणिक मानना भी अतुपुक्र ही जान परता दै स्योकि दोनो मे 
मतिपादित शि्धान्तो म वैषम्यता सी टै अतएव गोरखनाथ की इतिं 
की प्रामाणिकता के षयम कु भी कहना सहज नहीं दै । ढो° पीताम्बरदत्त 
बदपूबाल इन तियो की मामाभिकता तथा गोरखनाथ के भिषय भँ बहुत 
कछ लिखनेवाले ये प्रल्तु उनके अषमय निधन के फलस्वरूप यह छ्य 
अपू ही रह गया तो भी उन्होने अपने भावी विचारो की सलक पले ही 
इष रूपमे प्लुत कर दी धी--^नाय परंपरा म इनके कर्ता प्रसिद्ध 
गोरखनाथ से भिन्न नहीं समनषे जाते ये । म अधिक संभव समक्षताद्टरकि 
गोरखनाय चिक्रम की १५९ वीं शती मँ ह । चे रचनां जैषी हम उपलन्‌ध 
हरी दै ठीक वरसी ही उस समव की रै, यह नदीं कहा जा सकता । परंतु 
इसमे भी प्राचीनता के प्रमाण विद्यमान दै, जिससे कहा जा सक्ता दै कि 
संभवतः इनका मूलोदुभव ग्यारहवीं शति मेँ ही हभ हो १ गोरखनाथ दवारा 
लिखितकही जाने घाली इन कृतियों से एक महत््पूणं तथ्य यह भी प्रकट 
हो जाता दै किदो साधको के यनोत्तररूप भे सिद्धान्त प्रतिपादन की शैली 
वस्तुतः नाथपंथियों द्वारा ही प्रारम्भ हु है ओर इस पद्धति का ग्रभाव दी 





१ गोरखवानी- भूमिका; १० २० 





गोरखनाथ ओर उनकी योग-साधना ७९ 


संत साहित्य पर भी पङ्ा है जिसके परलस्वरुप आगे चलकर संवाद सूप भे 
अनेक देसी कतिया लि ग जिनका उद्देश्य सम्पदाय बिशेष के दाशंनिक 
सिद्धातो का प्रतिपादन करते हुए अपने विश्वास ओर मत का प्रचार करना 
रहा दै । गोरखनाथ द्वारा लिखे गये पदों की प्राचीनता पर यदूयपि संेह 
ही कयि जाता है परःतु उनसे यह स्पष्ट हो जाता है कि परवती संत काव्य 
वल्युतः नाय-सम्पदाय की इस पद्धति से निश्चय ही प्रभावित हुआ दै भौर स॑त 
काव्यके पदो मजो ब्रह्य, वाकूसंयम, शारीरिक ओर मानसिक पविता, 
ज्ञाननिष्ठा, बाहूयाचारो का अनादर, आंतरिक शुद्धि भादि का चित्तण किया 
गया है उसका मूल स्वरोत भी नायपंथिर्ो के इन षदो भे ही देख पकता है 
ओर इसमे कोर संदेह नहीं फि परवर्ती संत-साहित्य को तो वस्तुतः बनी बनायी 
भमि ही प्राप्त हृ थी । इस प्रकार गोरखनाथ के कवित्व म चादे रक्षता 
ओर शस्य जीवन के प्रति अनाद्र की भावना दृष्टिगोचर होती शो परन्तु 
इसमे को$ संदेह नही कि उन्होनि योग की दुस्तर साधनां को भी जीवन 
कै लिए अत्त हितकर रूप में स्तुत कर धार्मिक भावनाओं को बलवती 
ही कियाद । अब हमें गोरखनाथ की साधना-प्धति पर भी संदेष मँ 
विचार करना चाहिए । 

यद्यपि श्री परशुराम चतुवैदी के शदो मँ “शुर गोरखनाथ के दार्शनिक! 
सिद्धान्त वेदान्तपरकं जान प्ते ओर उनकी वोग साषना संब॑धी रचनाम 
के अतगत भी अद्वैत सिद्धान्त का ही प्रतिपादन लक्षित होता है ।१ परन्तु 
वास्तव मँ नायप॑य मे वेदान्त निर्दिष्ट साधना पति को ग्रहण नहीं किया गया 
ओर स्मातं आचारो को तो तनिक भी महत्व न देकर स्मा टिदूषमं का उपहास 
ही किया गया दै । गोरकषासिान्त संग्रह का वह अवतरण दृष्टवय है-- ^लोग 
आचार आचार कहा करते द । भला यह आचार अत्याचार होकर कै 
निभताद १ भोजनमेजोधी देते बहभी तो चर्मपाल अर्थात्‌ पशु भने 
ही आता है १ चलते समयजो पैरो मेँजूते पहने जाते है, कह भी चमे 
केषी है । शयनमेंजञो स्ली-्ग होता टै उसकी तो बात हीजाने 
दो] सर्द परहण क अवसो पर मिटटी के पाज् शौर जल भादि को 
अयुषि एमहलकर त्याग दिया जाता है किन्तु धान्य ताद को श्यो नहीं 
फक दिया जाता बात वह दैकि जलाशय म जल तो बहुत प्राप्त 











९, दे--उत्तर भारत की स॑त पर्परा--भी परराम चदुवदी (ष्ठ ६१९) 


८९ भक्ति-कव्यके मूल खेत 


शिक्ातादैवौरङ्न्हार केषरमिशी के पावभी धेषेही पैसों मे प्राप्त 
हे जति तो फिर को न उद अपमिवर समकर आचारवान, मान लिवा 
जाय केकिन परत अर धातय वरह फो मेल हेने मेँ अधिक चैते लगते दै 
अतः उन अपथ नही माना जाता । फं तक दम प्रकार की बाते लिदी 
जा । वास्तविकता तो यद है कि आचार वलय ही किप दे जैर दुडिमान 
लोग दस पर तनिक भौ विश्वास नहीं करः ।*» वथ दौ आचर का खंटन 
करर ह दैतवाद, अरतवाद गैर समातं आदि मर्त दषनदसन करः 
शिवा मै अभेद सिद कर कागत्याग पर ओर देते हए. गोरनाय ने शशवर 
_कौ भावना शयया पर मानी चै र दका प्रचार कियाद 











_ १, देर सिदत संप्र प्रष्ठ ६०--६१) 
२ शरी लितिमोहन सेन ने अपने रमि प्रथ धदव" म स शूत्यवाद के 
इतिहास पर प्रकाश हाले ष्‌ लिष्ठा धै ध 

प्महायान शाथनाय शू व ठलवषि ्रमशः नाना भामि रुषे भो देवैः 
दिवा इहते लागिलण कमे माध्यमिक मतवाये दद, धर्म ईश्वर शवा शूष 
ह्या उिलेन व्यान योगाचार प्रभुति मतवादी देर दृपाय शृत्यक्मे 
हया दील बिश्वेर मूलतत्व । शुत छाड़ा विश्वजगत्‌ देवदेवी प्रभति 
किद्‌ किष नयः शब माया | ^ 

ण शूःयह कमे शल निरंजन हदय नाथ पथ निरंजन त॑ प्रमृति 
देद मध्य स्थान पाल । गोरनाथ यमृत योयीदर्‌ मतव शाद 
स्थान जमास्या शील । ओ प्रभृति यारप॑षी र मध्ओ शूत्यवादेन गौरव 
मयं स्मान । चौरःसी दिदधादेर उपयेशे शय एकटि दू बड़ कया ।* 
दादू कषितिमोहन चेन, धष्ठ १७९ 

अर्त्‌ अहायान की साधना मे शय का महव ही भनेक रकार से सुख 
` श्रीर रेख स रमार पैरिवतित हु । इसके बाद बौध के मभ्व- 

कालम तो शूयते बह ओर भी अधिकः वध्बद हो गवा । कयन के योग 
ओर भचार मतावलम्वियो की कृषा से तो शूत्यवाद ही भगे चलकर्‌ विर्व 
`का मूलत हो गया । श्‌-य के अतिरिक्त अय देवताओं का तो जगत्‌ भे कु 
अस्ति ही न रहा । श्‌ ये को षछोककर्‌ सभी इछ माया दै। 

-कमानुसापर यही ू य अलख निरंजन दै.कर नाधप॑थ, निरंजनपथ आदि 
“मले मे स्यान पा नेषा । मुरा भूति यमि क मत से सने तिशिष् 
+ स्यान भाप कर लिया ओष गति कारो म तो ू.यवाद को गौरः 

पं स्यान.माप्ठ हमा । चौरासी सि ॐ उपदेश भे भौ एकमा शयं की ` 
ह रृणगाथा कावित्तार ह}! “77 1 ४) 








, गोरखनाथ भौर उनकी बोग-साधना त 


शसत॒तः श्यवाद की यह भावना बौ्ध-पम से ही ली गरं है ओर नाप॑ 
द्वारा इते परहण किष जाने के उपरान्त तो आगे चलकर कथीर आदि शान- 
मागं संतो द्वारा भीते अपनाया गया ।› इस शून्यवाद का भचार कटने 
कै फलस्वरूप ही गोरख ने वोगश्रया को अत्यधिक महव दिया ओर जेषा कि 
हम पहले ही लिख चुके ६ कि यह योग-साधना ही नाथ-प॑थ का आवश्यक भंग 
समक्ष गई । यह भी हम स्पष्ट कर तुके है कि योग-साधना का महच वेदों तक 
भँ प्रतिपादित हो शुका है भर पातंजल युनि के योग-दशैन भ तो योग-साधना' 





१, वस्ठतः शू-य उस व्यवस्या फा नाम है जहौ कि द्वेतमावना बिनष्ट 
होकर सत्‌ चित्‌ आनैद की अतुभूति साधक को होने लगती है तथा शू-यावस्या 
को शरीर, मन एवं रजकी परैव सेभी ऊपर समञ्च उते ही परम तच्च 
ओर परमसुख मानकर उसी की साधना को चरम लक्य समज्ञा जाता दै 4 
गोरखनाय ने तो इस ध्ुन्य' शम्द का अत्यधिक अयोग किया है-- 

वसती न सुन्यं सुन्यं न बसती अगम अगोचर एसा । 
गगन सिप्र महिं बालक बोले ताका नोवषर हुगे कैसा ॥ 
भोरखवोधः मे तो मल्सयेनदधनाय तया गोरखनाथ के वररतालाप म शून्य 
शब्द का प्रमोग बहुत ही अधिक हुआ दै -- 
गोरख-- कुण बेलि कुण सेवै, 
कुण सूप माया जोवै । 
ण सूप मँ शुगजजग रै । 
सबूगुर होर सो पर करै । 
मषटदर-- शब्द बोले सुरति से । 
गोरल-- कुणि सूनि उतपन्न, 
समि सनि रि दारं १ 
कुण सुने रह समाई १ 
मचठदर-- सहजेन सुनि उत्पनाः 
संगि सुनि सतगुरु बभार । 
अजित सुनि मे रहा समाई । 

स्मरण रदे कि नाय-तम्प्ाय भे शूत्य का संफेत जठ ह्वर की ओर था 
बलत संतो ने शून्य शब्द का पयोग निगुण सर्वमा तथा “सदसखदते कमले" 
दोनों के लिये किया । 


क्र भक्त-काव्य.के मूं खोत „`` „ 


पर ही प्रकाश डाला गया दै चूँकि गोरखनाथ ` की ` हठयोग की साधना पर 
मुनि पातंजल के विचारो का परमाव पड़ा है अतः बहौ योगदशौन भँ उल्लिखित 
योगश्च पर संदेप मे विचार ` करना अरसिक न होगा ] मूल '्पात॑जल 
दशन, मँ.फेवल १९५ सूल द तथा बह रभाधिषाद, साधनपाद्‌, विभूतिपाद 
मौर कैवह्यपाद नामक चार पादो अर्थात्‌ चरणों मे विभाजित दै । चित्त 
गतियो के निरोध को योग मामते हृ पातं्जल मुनि ने य॑म, नियम, आसन, 
माणायामः प्रत्याहार, धारणा, ध्यान ओर समाधि तामक उसके आठ भग 
माने दै । स्मरण रहे चित्त की क्िप्तावत्या, विकषि्तावस्या, एकाग्रावस्था तथा 
-निरोधावस्था नामक पच अवस्थी" ओर सत्व, रज, तमस नामक तीन 
शुणभी रै} इन आठ गो की बहिरंग तथा अ॑तरंग नामक दो भूमिकां 
मँ धारणा, ध्यान ओर समाधि का सम्बन्ध अंतःकरण के साय होने के कारण 
षन तीनो फो एक -साय संवमे कंहकर दनद अतरग माना गया दै तथा रेष 
पचो फो बहिरंग । “अर्हिसासत्यास्तेयन्र्षचर्यापरिग्रहां -यमाः" के अनुसार 
अरहिसा, सत्य, भसतेय; हमव ओर. भरि पौल यम कहलाते है । “शौच 
सन्तोषतपःस्वाध्यायेश्र प्रणिधानानियमाः” के अनुसार प्रवितता, संतोष, 
तप स्वाध्याय ओर हर पणिधानः पोच प्रकार के नियम ई; आसन के यद्यपि 
फट विविध प्रकार द लेकिन भास्मस॑यम के देत सिद्धासने, पदूमासन भौर 
स्वस्तिकासन विशेष उपयोगी ह तथा आसन क सिद्ध हो जाने पर श्वास ओर 
प्रश्वास की गति का अवय हो जान ही प्राणायाम समक्ष जाता दै । प्राणायाम 
के भी पूरक निस स्वस दवारा स्वाभाविक गति मे अवरोध होता दै, कुम्भक 
जिसमे श्वास ओर प्रश्वास दोन ह, नही इहते तथा रेचक जिसमे प्रश्वास के 
द्वारा स्वाभाविक गति भें अवरोध -इतपन्न किया जाता है नामक तीन प्रकार 
माने गए है परन्तु साय हौ “बाहुयाभयन्तर विष्वा्ेषी चतुर्थः", के अतुसार 
बाह्य ओर अंतरंग के विषो को त्याग द्वारा होनेवाला केवल कुम्भक नामक 
माणायाम चहु्थं प्राणायाम माना. ज्ञाता दै। धोगदशेन' म प्राणायाम को 
विशेय महत्व दिया गवा दै तथा ““तत.कषीयते प्रकाशावरणम्‌” नामक उक्ति 
द्वारा प्राणायाम के सिद्ध होने पर विवेकशान को आकृत्त करनेवाले पाप एवं 
ज्ञान काक्षय होना स्वीकार्‌ किमा गवा दै तथा इसी प्रकार धारणाय स योग- 
यता मनसः” के अतुस्‌ प्राणायाम्‌ की सिद्धि ते मन का स्थिर होकर धारणाओं 
के योग्य समय होना समज्ञा गया, है । “्वविषयासपयोगे चित्त स्वरूपातुकार 
इवेन्द्रियाणां मत्याहारः” नामक योगदंशंन की पि दवारा अपुते सपने विषयो के 


गौरखनाथ ओर उनकी.-योग-साभना ण 


संग से रहित होने पर इन्द्रियों का च्छ्िफै से रूप भ अवस्थित हो जाना 
मरत्याहार माना गा दै भौर “ततः परमावस्यतेन्द्िपाणाम्‌ दवारा यह सिद्ध 
किया गयः है कि प्तयाहार द्वारा दृद्ियो पर पूं भषिकार स्थापित हो जाता 
दै । योगदेन क असार (देशबन्धक्चितस्य धारणा" चित्त की दृततं को 
एकाग्र करके ध्येय के आधार स्थान पर लगाना ही, भारणा समक्ष गया है 
तथा चूँकि दियो भी दश स्थानो पर लगायी जा सकैती दै अतः धास्कृ 
पुराण" भे तो दशविभि भारणा भी मानी गई दै-- , 


मराहनाम्यां उदये चाय तृतीये च तथोरसि । 
कण्ठे मुखे नासिके नेत भूमध्यद॑ु ॥ 
किंचित तत्परस्मिश्च धारणा दश की तताः ॥ 


“त्न प्त्यैकतानता ध्यानम्‌” के भ्लुसार योगदर्शन में ध्येय कस्तु 
चित्तवृत्ति की एकतानता का नाम ही ध्यान माना गया है ओर जिस समय एक~ 
माल ध्येय स्वरूपकी भास होता दै तया अपने निजी स्वरूप के भास को 
अभाव सा प्रतीत धोता दै उसी समय बह ध्वानावस्थः ही समाधि कहलाती दै-- 
“तदेवाथमालनिरं सवरूपरू-यमिव समाधि ।"ठमःधि मे ष्वाता,भ्वःन ओर ध्ये 
तीनो की एकता सी हो जाती है तथा जब बह स्यूलं पदाय मे होती है तब उसे 
ननिर्वितकेः समाधि ओर जव बह चम पदार्थ मँ होती है तो उसे निर्विचार 
समाधि कहते दै । इस प्रकार वोगदरोन मे पातंजल ने अष्टांगयोग पर भी 
सन्दर प्रकाश डला दै ओैर इन भाठ अगो मेते पूवं के चार अंग हव्योग 
कहलाते तथा वादके चार्‌ अंग राजयोग ओरं दसं रकार हव्योग तथा 
राजयोग भे भरेणीभेद कै अतिरिक्त अन्य कोर भद स्वीकार न करते हुए. दोनों 
को एक दूसरे का अंगाभित समला गया दै । 


स्मरण रदे गोरखनाथ ने जिस ह्योग की साधना का उपदेश दिया ह 
बह पराचीन परम्परा से कुछ विशेष भिन्न नही है भौर गाश म तो हक्योग 
साधारणतः प्राणनिरोध प्रधान साधना को ही. कहा गया दै तया “सिध 
सिद्धान्त पद्ति। मे ह का अर्थं, सूतं माना गया दै भीर्‌ 2 का अर्ष चद्र 
तथा चूं भौर चन्द्र के संयोग को ही हक्योग माना गया दै-- 

हकारः कथितः सूर्ब्ठ काररच््र' उच्यते । 
यराचन््रमसोवोगत्‌, , ` दढ्योगोनिगपते ॥ 


द भकिःकावय के मूल दोतं 


लेकिन ब्रह्मानंद न सं का अरं प्राणव ओर चन्र का अर्य अपानयोगं 
मानकर इन दोनों का योग अर्थात्‌ प्राणायाम दवारा वायु निरोध को ही हव्योग 
माना है जव कि कुछ विद्वान सृं इका ना कौ तथा चंदर पिंगला को मान- 
कर्‌ इरा तथा पिंगला नाङ्यो को रोककर सुम्ना मागं से प्राणवायु का 
संचरित होना ही हग्योग मानते दै ओर उते 'हसिदि' का प्रदाता भी 
कहते ई । परन्तु हक्योग का साधारणतः यही अथं माना जाता है कि वह 
एक इस प्रकार का अभ्यास दै भिससे कि हठात्‌ सिद्धि प्राप्त होने की आशा 
क जासकती दै हव्योग केभीदो भेद माने गष है जिने से परथमम 
आसन्‌, प्राणायाम, धौति दथा टकम का विधान है जिनते कि नाशि 
शुद्ध हेती द तथा दूरे म नासिका के अग्रभाग मँ दष्ट निषिद्ध कर अंतरिक्ष 
म कोटि रवि के अलोक को स्मरण कर श्वेत, रक्त, पीत ओर कृष्न रगो का 
ध्यान करना आवश्यक समा गमा दै जिनमें कि साधक चिरायु हो. हटात्‌ 
उ्योतिमंय होकर शिवरूप ह जाता द । यो तो हव्योग की दो विधियो भी मानी. 
गै ६ जिनमे से प्रथम वै "पात॑जलयोगदशंन' मे उल्लिखित अ अंगे को सवी- 
र करने के लिट कहा गया है भौर यह भी कहा. जाता दै कि गोरखनाथ के, 
पूं यही विधि प्रचलित भी थी तथा दूसरी बिषि मँ ध्ोगदश॑न' के केवल 
म॑तिमष्ः ्गही स्वीकार किण गणु ओीर गोरखनायद्वारा उपादिष्ट 
साधना भी यही मानी जाती है परन्तु विचारपूर्वक देखने पर यह भेद दीकःटीक 
नहीं समक्षा जा सकता क्योकि स्वयं गोरढनाय के परयो भँ अष्टांगयोग तथा 
षद्‌ योग दोनों का महच है हटयोग की साषना-पदवि मँ सम्पूणं खष्टि मे 
परिव्याप्त महाकुण्डलिनी नामक शक्ति को प्रधानता देते हुए कहा गया दै 
किं व्यक्त मेँ व्यक्त होने पर यही शक्ति कुण्डलिनी कदलाती है तथा गभ 
म ओव इसी ङडलिनी ओर माणशक्ति सहित प्रविष्ट होता है।१ पायः 
९. कुंडलिनी का महत्व तथा वणन भी हरम अनादिकाल से अभी तक 
उपलन्धं होता रहा दै । कु अवतरण देणिए-- 
इष्डलिनी शकतेश्वरस्थातयं विद्‌यते । यद्यस्मिन्‌ चतरे कुमारी डुमारा- 
वस्थामापता प्रथमं सु्तोत्थिता मन्द्रयते मन्द्र" स्वरं करोति । 
पुर हिरण्यम ब्रह्मा विवेरो पराजिता । 


( यञुवेद ) 
ऊंपरानिता ङष्डलिनी शक्तिः षर्चकाण भित्वा भूयो भूयः मविशति । 
कुण्डले अस्या स्तः. इति कुण्डलिनी । 
मूलाधारस्थ कहनयात्मतेजोमध्ये व्यवस्थिता | 





गोसनाथ बौर उनकी वौगेसाधना ६५ 


संमस्त जीव जात, सुषुप्ति एवम्‌ स्वप्नावस्था भँ रहते दै भरात्‌ यों तो वे 
जीवशक्तिः कुण्डलास्या प्राणाकाराय तैजसी । 
महाकुण्डलिनी प्रोक्ता परब्रहमस्वरूपिणी । 
रा्दवरह्ममयी देवी एकानेका्षराकृतिः ॥ 
शक्तिः कुण्डलिनीनाम विसतं॑ल्‌.निमा शुभा ॥ 
योगकुण्डल्युपनिषद्‌ 
पराशक्तिः कुण्डलिनी [1 + 
( ललितासहस्तनाम ) 
शरितः कुण्डलिनीति विश्वजननीन्पापार बद्धोदुयता 
ग ( लघुस्ठति ) 
यदोत्लसति श्गारपीमत्‌ कुटिलरूपिणी । 
शिवाक॑मं लं भित्वा द्रबयन्तीन्डुमण्डलम्‌ || ध 
( बामक्ेशवर तन्त ) 
अष्टा कुण्डली भूताभू््व कुर्या कुण्डलीम्‌ । 
( योगशिखोपनिषद्‌ ) 
कन्दोध्वं कुण्डलीशक्तिः सुप्ता मोक्षाय योगिनाम्‌ । 
† बन्धनाय च मूढानां यस्तां केति स योगवित्‌ ॥ 
इण्डली कुटिलाकारा स्वत्‌ परिकीिता । 
सा शक्ति श्चक्तिता येन स युक्तो नात सशयः । 
( हव्योगप्रदीषिकां ) 
अधोमु सपिणी निदेली असे. 
विदयुल्लतेची विडी । बनहि ज्वालां ची षड । 
पंथरेकाची पोटीव जशी ॥ 
( शी शनेश्वरी, अ, ६, २२२.२३-२४ ) 
मग दुण्डलिनी येषा ठेमा । आधारी केला उभा | 
तिया चोजविलया प्रभा । निमयावेरी ॥ 
( शरी शनेश्वरी अ, १२, ५१.५२ ) 
मगशक्ति जे कां कुण्डलिनी । आदिमाया विश्वसंजीवनी ॥ 
शरीर माजी असे बिजोनी । परी शरीर चालवी स्वसना ॥ 
मग जेषि काते नागां पिरत । कु कुम केशरी सर्वाषी । न्दाणले ॥ 
नावरीते विदुयुहलते ची वि । कति अग्नि जवामी बेबल षड़ी । 
नातरी बावन कसाची चौली । पतढी ओतिलली ॥ 
(स्वानुभाव दिनकर, कलाप ९) 





दद भकति-काव्य ॐ मूल सत 


जागते रहते या सेति रहते ई य स्वपन देखते रहते ई परन्ठ इनं॑तीनों 
ही स्थितिर्यो मे कु्तिनी निश्चेष्ट ही रहती दै .ओरं उसके द्वारा शरीर 
धारण का कार्य होता रहता हे । कु'डलिनी की स्थिति समने के लिए शरीर 
की बनावट की कल्पना भी यँ करनी होगी । कुडलिनी पीठ भे स्थित 
मेण्द॑ड भँ दै जहोँ कि िकोण चक्र म अवस्थित एक स्वय॑भूलिग है जिते कि 
अग्निचक्र भी कहते है । बह उस स्वय॑मूर्तिग्‌ को सदे तीन बलो य ृततो मँ 
परिवेष्टित कर सर्गी की भोति अवस्थित रहतीं दै । उसके ऊपर चार दलों 
का एक कमल दै जिते कि मूलाधार चकर कहते द ओर दस मूलाधार चक्रके 
ऊपर नाभि के पास छह दलों के कमल फे आकार का स्वाधिष्ठान चक्र दै 
तथा उसके ऊपर दस दलो के कमल के भकार क! मणिपुर चक्र भौर उसके 
भी ऊपर मानस के पास वरह दलों के कंमल के आकार का अनाहत चक्र 
ै। उनके भी ऊषर कंठ के परल सोलह दल के कमलके कारका 
बिुडाखय चक्र शै तया उससे भी ऊपर भूमध्य भं केवत दो ही दलों बाला 
अशाच दै । पष प्रकारये द षटूचकर दै तथो एन'्क्रोकाभेदन करनेके 
पश्चात्‌ मसितिष्क मँ शप चक दष्ठिगोचर शेवा दैःजहौ फि जीवात्मा को पचा 
देनाही योगी का चरम लकय दै। शृत्य चक ही बसत गगनमंधल माना गया 
है भौर उपे कैलाश भी कहते है जहौ फि शिव. काः निवास दै तथा दस स्थान 
प्रर सहस्ल दलों बाले कमल, की कल्पना की गै जिसे कि सहलार चक्र 
भी कहते दै।, वस्तुतः मेरुदन्ड ओ प्राणवायु फो वहन करनेवाली कर 
नाभयो द जनमे से श्वच्छोश्वास के समय कु आभासित भी होती ह ओर 
बा भोर की नाङी इदा तयां दाहिनी भौर की पिगला' कलाती दै । साघ 
ही दोनो के मध्य सुपुमना नामक नी द जिससे होकरं ही कु इलिनी शक्ति 
ऊपर की भोर प्रवाहित होती दै यो तौ ुपुम्ना मे भीकर नाशि है भौर 
उसके भी अद्र ज बरहा दै वी कडिनी शति का वास्तविक माग 
दै। पट परायः इङ, पिंगला ओर दना की ही चां की जाती है तथा 
बहतर हजार नारो. के हेते हुए भी सुपुत्र को दी शांभवी शिति माना 





१, भत ऊध्वं दिव्यरूपं सहलार सरोरुहम्‌ । 
५ , बह्मण्डपर्तदत्यं बाह्म तिष्ठवि सर्वदा | ' 
केलाशो, नाम तसैव, महेशो त तिष्ठति ॥ 
`" शिवसंहिता ५,१५१.२ 
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गया दै ओर अन्य. धियो को, निरैकं ही समक्षा शया ै। इस प्रकार 
हव्योग मेँ माणवाय का निरोभकृर्‌ कुःडलिनी को ही उदघ्ुदध करनेवाली 
कहा गया है ओर यह उदचरुद्ध कु" उलिनी करमशः परचक्रं को भेदती हु 
सातवे भंतिम चक्र सहृलार -मे.शिव से जाः मिलती दै | वस्ुतः इस प्रकार 
केयोगको कुंडलिनी शक्ति योग भी कह सकते है क्योकि कु'डलिनी की 
सहायता द्वारा ही यह योग-साधना की जाती दि,। स्मरण रे कि श्रीमद्‌ 
भगवदगीता मे योग के कर्मयोग, भक्तियोग ओर्‌ शनयोगा नामक तीन भेद 


माने गए है; यद्यपि उसका छठा अध्याय एकं प्रकार से हव्धीग का भौ समर्थक 
दै ओर सममोहनर्तत मे उसके ,शानयोग, राजयोग, लययोग, मंलोग ओर 
हव्योग नामक पच विभाग किए गष है जब कि ्योगशिखोपनिषद' मे मंत 
योग, हठयोग, लययोग ओर राजयोग नामक चार ह प्रकार माने गण्‌ 
लेकिन विचारपू्॑क देखा जोय तौ साधना कौ दृष्टि से इन चारो मे अत्यधिक 
साम्बा दै ओर जैसा कि कुछ लोग हटयोग `तथा राजयोग को अलग अलग 
समस्ते दै उह अतुपयुक्त. ही है क्योकि श्रीमद्‌भगवद्‌गीता गोरखसंदिता 
तथा हव्योग मदीपिक्ा मँ ह्योगः को राजयोग ` की नीव कहा गया दे । 
हव्योग की साधना प्राणायम कौर युद्राभ्यास परं विशेष बल दिया गया 
दै बल्कि इते यो भीः कहा जा -सकता दै कि उन्हे ही सहायक माना 
गयादै। ॥ 

वस्ठुतः गोरखनाथ का तात्विक सिदत यह दै कि परमात्मा कविवल' 
है ओर वह भाव तथा अभाव दौनी केषी परे दै त्रथान तोउते भाव 
(वस्ती) हौ कह सकते द ओर न अमाव (शूल्य) भपित उसका नामकरण तक 
नरी किया जा सकता, , , 


बस्ती -न शून्यं ल स्ती भगम अगोचर रेसा। 
शगनरिखर महि गालक बोकहि वाका गोष धरहुगे कैसा ॥ 
साथ ही सी केबलामस्था तफ पवना जीव का भोक्ष माना गथा है 
ओर साथक के लि, सिदान्तो पर छलना ध्यान न देकर सिद्धान्त की अनुभूत 
सिद्धि तक पहने वाले मार्ग पर ध्यान देना आवश्यक समक्ष गया है गौर 


इस प्रकार गोरखनाथ जी कटते है कि “रौर के नवो द्वारो को बन्द करके 
वायु के आनागमन कामा यदि. अवरुद्ध कर्‌ लिया जाय तो उसका व्यापार 


चौर सिद्धय मे होने लगेगा, लिससे निर्य ही कायाकलपर होगा ओर 
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साथक एक देते सिद्ध के सूप मँ परिणत हो जायगा लिसकी कि छायाभो 
नहीं पद्ती अर्थात्‌ जो अदृश्य ही रहता है-- 
अवधू नवधाटी रोकिलौ बाट, बाई वणिज चौसणि हाट । 
काया पलट अविचल विध, छया विवरञित निपतन सिष | 
गोरखनाथ ने सांसारिक विषयवासना को ही नाशकाकारण मानाहै 
ओर उनसे बचना अत्य॑त आवश्यक समक्ष है अन्यथा साधना नष्ट हो जाने 
का उने भय है इसीलिए वे अपने योगश गुर भसस्यनद्रनाथ को लक्ष्य कर 
कहते ६ै-- 
शुरु जी एेसा काम न कीजै । तायै अमी महारस ष्टमै ॥ 
नदी वीरे बिरिखा, नारी संगे पुरखा, 
अलप जीवम की आसा। 
द म॒न य उपजी मेर विसि प, 
ताै , कैद बिनासा। 
गोद भये डगमग, पेट भया दीला, 
सिर बगुल्ञा की पिया । 
अमी महारस बाथणि सोख्या ॥ 
स्मरण रदे जैषा कि गोरकसिद्धान्त संग्रह भै लिखा दै--“अस्माकभ्यते 
"शकिः स्ट करोति, शिवः पालनं करोति, कालः संहरति, नाथो मुक्ति 
ददाति " नाथ-संदाय मे पानतः धनाय' का अथं भुकितिदान करनेवाला 
माना गया दे ओर युकतिदान भी वही कदं सकता दै ओ, कि स्वर मक्त हे । 
 अतण्व सांसारिक धनो रथात्‌ शब्द, सपश, रूप्‌, रत, ग॑ष से मुक्त होने 
प्र ही वैरागम्य-भावना सुद्‌ हो सकती है ओर वैराग्य-भावना जब दृढता 
केसाय स्थिर हो जतौ दै तव वह हरिय-िग्रहाण - साथना ओर मन- 
साधना नामक तीन मां शरण करती ह तया क्रमशः इन तीनों के आसन, 
माणावामः ओर पर्याहार के सिद्ध हो जाने प्र साधक में नाड़ी ` साधन ओर 
क उलिनी जागरण की शतत उत्पन होती दे अर्यात्‌ ` हव्पोग की साधना-हो 
पाली दै । इस प्रकार गोरखनाय ने नाय .सुम््दाय मे हव्योग की साधना को 
दी प्रनत दी दै ओर वे.कहवे है--““इस साधना की सहायता ते ब्रह्मं तक 
हे जाने पर अनाहत नाद खुने पढ़ता है ज समस्त सरतत का भी सौर 
हे ओरौ ीर से गंभीर दै जिससे ब्रधामूति की! स्थतः उप होतो दे 
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जो फि स्वसंवेद्य होने के कारण शदो द्वारा व्यक्त नहँ कौ जा सकती ओर 
तव सा मतीत होने लगता दै कि उस ब्रप्ठ-साक्ातकार के अतिरिक्त समस्त 
विश्व मसत्य सा है-- 

सारमसारं गर गंभीरं गगन उचलिया नाद्‌ । 

मानिक पायां केरि लुकाया रूढा वादविवादं | 

स गरकार गोरखनाथ जी हठयोग का महच्च प्रतिपादित करते हुए कहते 

कि यदि भरे यचनो भें विरवास हे जाए ओर दे अुसार किया 
जाए तो स्पष्ट हो जाएगा फि विना फिसी खंभे के आधार पर स्थित क्षितिज 
मते व वत्तीकेविना ही शान का शुश्रालोक हो गया ओर सभी उस पफाश 
मे विचरण कर रदे है-- 

यंभ दहूणौ गगन रचीलै तेल बिहृणी बाती। 

गु गोरख के वचन पति आया तव दुधौस नहीं तहँ राती ॥ 

अतएव गोरखनाथ ने प्राणायाम को पूणं महत्व प्रदान किया दै जौर उनकी 

षष्टि मे श्वासोच्छवास की इत क्रिया द्वारा ही योगसाधना मे पूणं सफलता 
याप्तहोती है तथा वे पंडितो के म्यं के वेदाभ्ययन करने की अपेक्षा सवै. 
साधारण को टल योग-साथना का हौ परामशं दते ह जिसके द्वारा _ परमात्मा 
आत्मा मे उसी प्रकार हष्टिगोचर हने लगता है जिस पकार जल भँ चंद्रमा 
का प्रतिविम्ब ओर इस प्रकार शरोर भौ शु होकर अमरत्व को प्राप्त करता 
द । साथ. हौ गोरखनाय ने मनोमारण ओर संतजीवन-यापन को भौ 
अत्यावश्यक माना है । मनोमारण की क्रिया फो समसचाने के देतु उन्होनि मूगमा 
का रूपक कित किया है ओर वे कहते ईै-- “रस सावे तीन हाय के पव॑त 
या शरीरम मायारूषी बेल पूणं प्रकार से परली फलौ दै णिसमे मुकितरूपौ 
गुकताफलं होते है भौर जिनके भिस्तार भं हौ समस्त खष्टि का भौ अस्तित्व ६। 
साय ष्टी स वेल की मूल नही हे अर्यात्‌ माया निम्‌'ल वा मिथो शै ओर दहे 
ऊपर तकं फौलंकर गोस्थानं ओर बरोमूति के स्थानं परर आवरण डले हु 
दै । इस वेल का लोैपमृग अर्थान्‌ भन समे सर्दी" विचरण किया करता है 
ओर-उसका वध करने क. देतु शाय, : परैर .अओर, दौतविहीत शील्‌ ( रथात्‌ 
अत्मा ) जिनके पुय गौ को मोहित कले के. खयैली भीमा भ नरौ 
दै.ओरन छथ ये -धनुपर बाण ही. हैःलेषिन्‌ शस पकार की. हेत. 
शिकारी,अचूक. निशात्र चदे -दे यैर. साभ. के.विनाए.गी यह ८.उते 
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प्राप्तकर लेता है तथा जब बह उक्त मृग को देता है तो उसे प्रतीत हेता 
दै कि वस्तुतः उसके चरण, सीग॒ अथवा पूं आदि कुछ भी नहीं दै 
गोरखनाथ जी का विचार है कि यही तमृग बह अवधूत या बोगी है जिनके 
रहस्य को ृदयंगम कर लेनेवाला परणं शान हो जता है । "साय ही 
गोरखनाय ने अजपाजाप को आत्म चिन्तन के लिए विशेष आवश्यक समज्ञा 
रै ओर अजपाजाप वह जाप दै जो कि बिना जही होता है अर्थात्‌ निस 
निहा की आवश्यकता नहीं पड़ती तया शरीर के रोम रोम म वह जाप 
स्वाभाविक रूप से सांस के आवागमन के सदश्च होता रहता है । नाय ोगि्ो 
फा यह विश्वास सा दै किरात दिन में मतु्य के इक्कीस हजार ष्टः सौरव स 
चले दै ओर इनमे से पत्यक श्वास भे अद्यैत भावना रढना हौ अजपाजाप 
कहलाता दै अर्थात्‌ अनपा जाप का अभिप्राय यह है फिविना ्रम्हमावना के 
एक भी श्वास व्पथं न जाय । साधना की अन्य क्रियाओं भँ लीन रहते हुए भी 
स अजपापाप मे साधक को कभी अतर ओर व्यापात्‌ नहीं प्रतीत हता तथा 
थोडे से अभ्यासमाल ते ही बिना किसी पिरोष प्रयत्न केरुप्तरूप से यह 
भावना--अजपाजाप- निरंतर अपने आप॒ हुभा करती है भौर बम्हभावना 
तकं उसकी चेतना का स्वरूप हे जाती दै 
णेता जाप जपो मन लाई। सोश्टं अजपा गै ॥ 
भसन दिद्‌ करि धरोधियाना । अहनिसि सुभिरौ ब्रम्ह गियाना ॥ 
नासा अप्रनिज््यो बाई। इरा प्यगुला मधि समाई ॥ 
भायै सहस द्कीतौ जाप । अनहद उपै अपे आप ॥ 
ंकनाभि ओँ ऊगै चूर रेम रोम धुनि बाज तूर । 
उलटै कमल सहल दल यास । भरमर गुफा भे भ्योति प्रकास । 
इत यकार आात्मनिरत हो जाने पर हौ साथक की धट अवस्थां सिद्ध 
शे जती है 
षट रहिवा मन न जहे दूर । अहनिसि पौयै जोगी वारुणि सूर । 
स्वाद विस्वाद बाह कालं ्टीन । तव जापिवा जोगी धट काल षछठीन || 
स प्रकीर मंनोमारणं फौ भोर पूं भ्याम देते हए. गोरखनाथ ने अजपा 
लोप तथा व्र्हान धोने को महत्व दिया है तंथा वे कहते है कि “हत पकार 
मन लगाकर जाप करना चाहिए कि सो सट का उपयोग वाणो के विना 
हो के भरं दृट्‌ भसन पर बैठकर ध्याने कनो ता त दिन तरह" 
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शान का चिन्तन आवश्वक द |” वस्ततः त्रम्दशान ही बह आत्म-विचार दै 
जिसका फि उक्त साधना के साथ निरंतर चलना आवश्यक है तया मात्म 
फो सव व्यापक समसषते हुए गोरखनाथ अत्मा के अतिरिक्त अय को भी 
यस्तु आक्क नहीं समसनते ओर सपष्ट रूप ते काते ईदै--“भात्मा ही मछली 
रै, बहौ जल दै, वही भीर दै, वही काल भी । बह स्वयं मारता भौर स्वयै 
खाता दै तथा माया रूप मे अनेक म॑धन डालता दै ओर जीवन बनकर उसमे 
पभीजाता द जिसमे बाहर न कफो तीरथ है जहौ सानः किया जा सके भौर 
न फो देवता दै जिसका पूजन हो सकर । बह अलक्ष एवम्‌ अभेद हेत हए भी 
जो कुछ है बह वही दै |" ष॑लेप मे हम गोरखनाथ के उपदेशो का सार यह 
मान सकते दै कि (दशम्‌ दवार अर्थात्‌ ब्र्र॑ध मे सर्वदा ध्यान केन्द्रित रखो, 
निराकार पद का सेवन करो, अजपाज्ञाप अपो भौर मात्मतत्न पर विचार 
करो जिसे कि समस्त व्याधा दूर हो जा्दैगी तया पुष्य एवम्‌ पाप से 
किरी भी प्रकार कासंखगं न रह जाएगा | यह भी कश जाता षै कि 
नाथप॑थ पर प्राचीन रसायन सम्प्रदाय का प्रभाव भी पदा दै ओर्‌ पातंजलमुनि 
ने भौ ्वोगदरेन के कैवल्यपादवाले प्रकरण भे सिद्धि उपलम्धि के देव॒ मंत, 
समाधि आदि के अतिरिक्त ओषभि की भी सहायता आववक मानी दै ओर 
स प्रकार उक्त सम्धदाय का ध्येय कायाकलप के सहारे भमरत्व प्रदान कर 
मानव-शारीर्‌ फो जीवनमुक्ति के योग्य बनाना रा है तथा रसपारद को तो बिश्व 
बारिषि के दूसरी भर प्ैवाने बाला समक्षा जाता था श्र्यात्‌ उदी 
सहायता से ओवनमुक् सिद्ध अमरतव प्राप्त कर विर्व मे सवत बिचरण कर 
सकते ये परन्तु विचारपूव॑क देखा जाए तो इस रसायन सुभरदाम का कोर 
विशिष्ट प्रभाव नाथप॑थ पर नहीं पड़ा दै। महतो हम स्पष्ट कर्‌ चुके 
दकि गोरढनाय की योग-साधना भं शिब ओद शम्ति फो आदि तत्न माना 
गया दै ओर नाय सम्प्रदाय के पवक तो “शिव' माने ही जाते ६ । स्मरण 
,रदे गोरखनाथ का उद्देश्य ब्र्मपदोपलम्ि ही रहा दै ओर साय हौ उन्होने 
बहुत से आध्यात्मिक संकेत रहस्यात्मक शैली या उलटबौसियों तथा विचित्र 
रूपो मे भी दिप दै जो कि स्वखामान्य जनता के देव॒ बोधिगम्य नहं है भौर 
जब तक उस रहस्यात्मक दौली का परिचय न प्राप्त ह तेव तक उलटबसि्ों 
ओर उन विचित रूपक का अथं भी स्पष्ट नहीं होता ओर इन उलद्बौिपरो 
तथां विचि रूपकं के बहुत से उदाहरण स॑तकाव्य मे भी इष्टिगोचर होते 
है गोरक्ष-सिद्धान्त-सं्रह मेँ कहा गवा दै कि हव्योग की साधना पर आस्या 
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रखनेवालों ॐ अतिरिक्त समस्त जगत्‌ श्नमोन्मीलित हो उलटे रस्ते प्र ही 
चल रहा है ओर इस प्रकार ५एक़ थोग के भतिरिक्त अय सभी मत - मतो 
की बातर्टी है| नापा भश नाद, नाद का अंश प्राण, माण भौर शति 
का कश विन्दु तथा बिनु फा अंशा शरीर है । षस्तुतः नाद ओर प्राण विन्दु 
ओर शरीर से अत्यधिक महत्पूणं  भर्ात्‌, शिष्यक्रम पुलकम की अपेक्षा 
अधिक महृत्वपूं दै लेकिन संसार के सभी व्यक्ति ठीक सके विपरीत 
शलते ६ शौर उनकी दृष्टि मै शिष्यक्म फौ भोका पुलक्रम हौ अधिक मान्य 
द । सद्द का कम भमै, अवं, काम्‌, मोक, बर्हय, गाहंसय, नमस्य, सन्यास, 
-शन्त, शास्य, कषण, रद्र, भौभत्स, भयानक, भदगुत, श्र॑गर, र्मी, जल, तेज 
पाड, आकार, प्रमदा, मिषु, शिव दत्ादि स भिदु उदा ही दै क्योकि 
जो भेष्ठ ्ै उसे सवयम स्यान देना चाहिए ओर करमशः अपेकाङृत कम 
भेष्ठ फो अतएव यह कम ठीक सके पिपरीत हौ होगा अरपत्‌ मो, धर्म, अर्थ, 
काम) सन्यास, वानरस्य, गाह्य, रनयं, रान्त, करण, भदुमुत, बीर, रौद्र, 
शस्यं भयानक, पीत, शगार आदि । पष्ट शवोग सम््दायः भीर पतल 
सुदाय) फी रीति दै।" 


स प्रकार कौ मनोति का एक परिणाम पह दभा कि 
तालिफो भौर योगि न संसार से उदी बाते ही कना प्रारम्भ कर द 
लेकिन एसे उनकी प्रतिष्ठा फो तनिक भी भच नदीं भाई भौर चे इस प्रकार 
फी उत्सि का प्रचार फरने कगे--^लोग कहते ह गोमांस भक्षण 
महापाप ै । धारणी पीना निषिद्ध है । पर्द बास्तव मे यही तो कुलीन का 
लक्षण दै कर्योफि गो निष्डा फा नाम ह भौर उसे ताञ म उल्तटाफर बरह्मरभर 
कीक्षोरलेभाना ही गोमांस भक्षण है । ह के नीचे छो चन्र है उससे जो 
सोमरस नामक अमृत निवृत दोषा दै बहौ तो भमरमास्णी दै भौर इसका 
पान करना तो निश्चय हौ दे पष्य का फल दै 1" गह हम स्पष्ट कर उक 
कि सहजयानी सिद ने भी संध्यामाषा मे श प्रकार के उद्गार प्रकट किण 
ये ओर आगे चल कर संवकाम्य म भी इसी प्रकार के उद्गार कट किष 
ग्‌ है लेकिन सिद्धो फी अपेक्ा गोरखनाय फी भम - साधना भारतीय 
मनोप के अधिक अनुकूलं पार जातौ दै भौर उम धम फो विकृत करने 
बाली समस्त परम्परागत रूदो पर कटोराषात करते द्‌ जीवन को अधिक 
से अधिक संयमित ओर सदाचार के अठशासन मे रख आध्यात्मिक अभूति 
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के देव॒ सहमा की न्यमस्था की गर दै जिसका परिणाम यह दभा कि 
नाथ-सम््रदाय के क अनुयाय महान, विद्वान, चरिलशान तथा लोकरगरही 
साधक करूप मानव समाज. के सामने अपना आदरं रखने मे समं 
सफे ह ओर उने द्वारा खस्थ इदीर) शटःड ॐ तःकरण तथा सालक जीवन 
का निर्माणः करने की प्रेरणा मानवष-क्मान फो प्राप्त हे है । 


भक्ति-साधना कै विका मे दकतिग की देन 


सम्राट हपंवरधन के निधन फे पश्चात्‌ भारतवषं मे केन््रीय शस्तिका 
अभाव होने से समस्त देश मे अराजकता सी पल गई । हं के उपरान्त को 
भी सावंमोमिक हिन्दू सपना के न हने से देश छेटे-छोटे र्यं म विभाषित 
हो गया । राषटीय एकता भौर संगठन के अमाव मेँ इन टेरे राज्यं मे 
शूट के बीज पल्लवित होने लगे ओर भारत की दशा शोचनीय भी हो गरं । 
पारस्परिक द्वेष, कलह तथा श्या फी भावना का उदय होने ते समाज का 
स्तर भी गिरने लगा । धामिक संतयाओं के लिए कम ते कम उततर भारत मे 
तो को भी अवलम्ब न रहा । स्मरण रै सा की चौथी शताब्दी से लेकर 
ष्ठी शताब्दी के अद्धंभाग तक रुप्त साम्नाभ्य ने भारतवपं म वैष्णव भक्ति 
तथा भागवत धम क प्रचार म महान योग दिया था, लेकिन भारतीय इतिहास 
के स स्व्युग समाप्त ते ही उत्तरी भारत भे रौव भौर बौड पर्मो फी 
मनलता हो गई भिवे फि भागवत परमौ ह्वदन जैषे परतापी उततर भारतीय 
स्रो दवारा उपेकषित होने के कारण निर्ूल सा शने लगा, पटन्ठु बहौ चाद 
बह शनः एतैः निल सा होता जा रहा हो लेफिन दक्षिण भारत मे तो उसको 
बिकलित ने के वभवसर प्राप्त वे । बस्तः आवी शतान्दरी से लेकर 
प्रह्वीं शताम्दी तकं दक्षिण ही धार्मिक भावनाओं का बिशेष केन्द्र रहा 
ओर राजनीविकं तथा सामाजिक परिवर्तनं के फलस्वरूप भर्म की जो धार 
दधिपामे परनाहिव हो रही धी बह दकषिय भारत कै भवाय द्वारा ही उत्तरी 
भारत भे पवी । भरीमदुभागवत्‌ भे ती वष्य को ल्य कर कहा भी 
गवा है 
उतपन्न द्रविड साहं बृद्धि करणारे गता । 
क्वचिततवचिन्महाराष्ट गु्जरे ीण॑तां गवा ॥ 
तत घोरकले्ोगात्‌ पाण्डः खंडितासकका । 
इ्बकादं चिर यावा पुलभयां सह मन्दताम्‌ ॥ 
इल्दाबनं पुनः प्राप्य नवीने सुरूपिणी । 
जाताहं डुवती सम्यक्‌ पषठरूपा ठु साम्प्रतम्‌ ॥ 
-भीमदूभागवत, माहास्य अ, १, रोक ४८--५० 


भक्तिसाधना के विकास दक्षिण की देन ९५ 


चकि उत्तरी भारत मँ हिन्दू. राजाओं की शकत छिन-मिन्न होती जा 
रही थी तथा उन षस्लाम धर्मं से भी सामना करना पड़ता था जब कि दक्षिण 
मे चोल भर विजयनगर के राजा शक्तिसम्पन् ये अतः स्वाभाविक ही 
दक्षिण भारत भें वैणव धं के विकास को पूरणं सुषिषा् पराप्त हो रही । 
जव कि हवन ने वू ओर बौद्ध धम दोनो को ही समान रूप से अपनाया 
था, पुलकेशिन द्वितीय ने अवमे यश कर व्राह्मण धर्मं के पुनरुत्थान पर पूणं 
ध्यान दिया ओर उन्ही दिनं दक्षिण म पह्लववंशीय नरह वां ने पौरा- 
णिक धमं का प्रचार किया तथा मह्ठमल्लपुरम्‌ के मदिरो का निर्माण भी 
इसी समथ हुम द । आवी शताब्दी मे दक्षिण मे भव्ति-ं दोलन विशेष 
रूपतेप्ारेभहो गया था भौर शेव तथा णव धर्म के अतचर्यो ने संयुक्त 
होकर बौद्ध तथा जेन धर्मो का कड़ा बिरोष कर परमात्मा की सत्त, उदारता 
ओर दयाद्र॑ता का पचार किया था। बहुत से विचारकों कामत दैकि 
दक्षिण भं भक्रिति-आंदोलन का जो वह रूप स्थिर हुमा दै उसका भरेव बहुत 
कु बौधं ओर जेन-ध्मं को ही दै तथा जैसा कि डोक्टर ताराचन्द ने 
"ग्‌००९००९ ग शकण ०१ 1०07599 0णाप्पय८' मे लिखा दै-- 
(ठय पानु प्न ०ण्थ तक एण 1४8 वरठर०्गानाहण, 
२४8 8९86 न 016 ध्ढण8)00ा०९88 ग #6 पपाते, 248 ००४ 
0; 
पटश7९8 चणत्‌ 880हपलंहण 88 9180 168 पणम्‌, ४९ जनमे 
मिग ७०१ 6प१०ह ० णब प्लणारड फहपषणष्डर, 
086 धपते फकषड० वणाट्ह चण्त 68 1पद्१ जा कणकरपत्प्‌ 
श्वष्णा्मं १ ० पण्णि ]भणम्छ फेरु मः इ 
60108] ६००० ०० 16 7९९०५ {07 भण] 1१९. 
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९६ भक्ति-कव्य-के भूलं खोतः 


तमिल ्रदेशके शौव 
तथा वैष्णव भक्त 
यों तो सभौ वैष्णव-सम््दायों का मूल खोत वेद ही दै लकिनं भागे चलकर 
सा दी पन्रह्वी-सोलहवीं शताब्दी मे उत्तरी भारत में भवित-मावना ढौ जो 
निक्षंरणी प्रवाहित हुई दै उसके मूल मे इन्हीं अर्टियार शैव भक्तों तथा आढ- 
वार वैष्णव भक्तों फी भक्तिभावना विद्यमान रही द । चोलव॑शीथ राजराजकुल 
शेखर ( सन्‌ ९८५-१०१३ १० ) के ठमय मँ त॑जोर, निवासी नम्बिषानदारः ने 
शैव-भगित साहिष्य को ग्यरह भागो भे 'तिरमुरारि' नाम से संकलित किया 
द लिन से 'तिदक्ान. नामक प्रथम तीन भाग सं्बधनूिख्वामी, के संग्रह है, 
दूत तीन शतिक्नाऊ करद्‌! के ओर सातवी दर! का दि तथा ये सातो 
संग्रह ध्ेवाराम' नाम ते परसि ६ ओर धार्मिक छृयों के सम पर वेदो कौ 
भति पठित हेते दै । उपनिषो की सी समकक्षता रखने वाला तिरुवाचकम्‌! 
नामक आव सग्रह भमाणिक्कथासहरः का है तथा पतिरतेयया' "नामक नवम" 
संह म साधारण कविो के पदं संकलित ई, ओर. अव्य दो `संपह मे मशः 
(तिवमूलर' तथा श्िकिरारः भर नाम्बिवानदोरः के पद संयरीत ह । बसदुतः 
दक्षिण भारत के न शौथमतों का धार्मिक साहित्य ये भारहं संकलन तथा 
्रिुराण' हौ है । शेव भतो की भति वैष्णव-भकतो ने "भी, जिनकी कि 
संख्या गारह कौं जाती दै, भिन्म से चार पल्लव, तीन चोल, एक चेर ओर 
चार पाण्ड्य देश के के जते, भवित-आंदोलने भँ अपना सहपोग दिया 
ै। एन भक्तों मस्ती प्रचारक भौ थी तयाकहा जाता किन 
आढवार भको ने लगभग जारं सहस्र शीत तमिल भाया मे शिले ६, जो कि 
र्धम्‌, के नामं ते संगीत हृष्ट दै ओर जिनको संकलन.त॑धादन “नाय 
सुनि" ने शता की दसवीं शता्दो भै कियौ ६.1 हनँ भवतो ने विष्णु को वासु- 
दे, नाराय, भगवदुरय आदि-के नाम -ते संकोधित किया दै तया विषु 
को निधय, अनन्तः ओर अलं मानते हए, भक्तिः मे प्रपततिःथरयत्‌ पूरण आत्म 
समर्पण को. आवश्यक, माना-है । चे विष्णु -तंथौ छनके राम॑वीरं छण नेम 
अवतारो की भवित वात्सल्य, दीय तथी कतां भावः "से करते-य किन्ड-सायं 
हौ पेम ओर आत्मलमरषणःको शेषं मह॑ देते ध भितं 
स्वीयस्य के मधुरं संबंध के समान मानी गर दे 1: 






भविति-साधना के विकास में दक्षिण की देन ९७ 
शंकराचायं 


चूँकि वौदध-धमं भी वित होकर हीनयान, मंवयान, वश्यान तथा सहज- 
यान स॒षप्रायो के रूप परिवर्तित ्ो चला था अतः स्वाभाविक ही 
वैदिक धर्म के पुनरुद्धार का अथक प्रयास किया जाने लगा ओर भक्ति विदत 
के निरूपणे प्राकृत ओर पाली के स्थान पर सृत को अपनाया 
गया तथा दक्षिण भारत भे कु नवीन धर संपद का भी उदय हुआ जिन्हेनि 
किं अपनी-अपनी मान्यताओं को प्रहतत कर भक्ति-साधना को पल्लवित 
फिया । भक्ति -सरबथी दार्शनिक सम्प्रदायो मे सव॑पथम भचा शंकर हृ जिन 
कि भारतीय-द्शन-मंडल का सर्वाधिक प्रभपूणं नक्षत्र माना जा सकता 
दै, ओर जिनकी गणना न केवल भारत कै ्रष्ठतम विचारको--पाश्वल्कय, 
आरुणि, गौतम, कणादि ओर कपिल मँ जो कि दार्शनिक होने के साथ 
साय छषि भी ये--अपिव विश्वसाित्य के प्रसिद्ध दार्शनिकों मे करनी 
चाहिए । वस्ठुतः विश्वमे अभी तक कोई भी ेसा दार्शनिक नहीं हभ 
जिसके सिद्धान्तो की टीका ओर व्याख्या करने के लिए इतनी बद़गी संख्या 
मे मेधावी विद्वान आकर्षित हए. हो । शंकराचाथ ने अकेले ही कन्याकुमारीं 
„ अतरीप से लेकर हिमालय तक वेदान्त की डुदुभी को निनादित करते हुए 
बौद्धस्य को छित-भिन कर दिया ओर जैसा कि श्र, महादेव राजाराम 
बोडस ने ध्ंकराचाय भ लिखा है-“गौतम वद्ध के समय से तकंशाक्ति ओर 
बोदिक विचारो का प्राबल्य खूब बद्‌ गया या । परन्तु लोगो को थह भली 
भोति विदितो गयाथा कि तर्कं शमिते ब्रह्मशान अभव दे | इती कारण 
मीमांसको की प्रि शब्द प्रामाण्य की ओर बठी । उन्ही के निर्मा के 
अतुसार शंकराचार्थं ने वेदान्त शास्र का निर्माण किया । तक॑शक्ति के 
अप्रतिष्ठित ओर अनिश्चित रहने के कार बरह्मशान का वास्तविक आभार 
शाल्व उपनिषद ह ओर उपनिषदों क वायो का समन्वय करना ही ब्ह्मशान 
का माग दै । सनातन ध्म के इस सिद्धान्त की स्थापना करके आचायं ने 
तकं बुद्धि द्वारा च॑चल बुद्धि को शांत किया । "“"" अशांत चित्तो को तत्वमसि" 
आदि वाक्यं द्वारा अन्तमुख करके अहं ब्रह्मास्मिः का सीक्ात्कार कराया | 
 तकषितकको की तरंगों मे अक्के ानेवाले मन को ब्रह्न द्वारा स्थिरता 
प्रदान की | 


यदपि शंकराचार्य के जीवन एव॑सिदधान्तों के सम्बन्ध मे बहुतं कु 


द भक्ति-काव्य के मूल लोत 


सामग्री प्रकाश मे आ चुकी है परन्तु उनके कालनिरभारणके संबंध म अभी 
तक कोह भी सर्वमान्य निर्णय न हो सका। श्ीकृष्णस्वामी अय्यर ने 
&09४]टः 47त 1118 11०९७ म, भाष्याचाय ने अपनी पुस्तक 4९९ 
म 809 भ तथा आनंदगिरि ने श्रंकर विजय) भ उनका जन्म संवत्‌ 
८४५ तथा निधन संवत्‌ ८७७ माना दै परन्तु श्री लोकमान्य तिलक ने 
पीता रहस्य" मँ उनका समय उक्त तिथि ते एक शतान्धी पूरव माना है । 
शंकराचार्य का जन्म मलावार परदेश मे मलावार नदी के किनारे कलादि 
नामक एकष्ठोटे से प्राम मं हभ था। उनके पिता का नाम रिवर 
तथा माता का नाम आर्याम्बा था ओर वे नमबूद बराह्मण ये । अलौकिक 
प्रतिमासम्पन्न श॑कराचा्ं विश्व॒ की अतारता को लक्षकर अल्पायु म ही 
सन्यासी हे गए थे। उने अपने सिद्धान्तो का प्रचार करने के देतु 
समं देश की याला की थी तया जाति-पांति की संकी परिधि को हटाकर 
सामालिक विषमत्ओं को दूर कर वौद्धमत के समक आचा को पराजित 
करने फा सर्व्॑यम प्रयास भी उन्न ही किया है ओर जैसा कि शरीङृष्य- 
स्वामी अंम्धर ने उनके "मनुष्य पंचक का अनुबाद करते हुए उनके विचारों 
को अभिव्यक्त किया है--प्९, ४10 }98 1९ालात 0 10०६ (ण 
एला०णतात 10 5 10 णकाक 18 फो उणाण, ४6 
० ५. ७००१ छा ७, पण्ठेणण, फंड 5 णुः चण 
०107, वदयपि कटर ब्राहमणो ने शौकराचा के विचारों का पोर बिरोध 
भीक्याहि परन्तु वे लक्ष्य भ्रष्ट नहीं हुए ओर उनके पश्चात्‌ भितने 
भी आनाय हुए उन सव पर शंकराचायं का व्यापक प्रभाव परा है। 
शंकराचार्य वेद को पौरुषेय मानते द ओर उनका विचार दै कि 
पकं कल्प म उसकी आदत्त होती रहती ै। वे उपनिषदो के परम 
सत्य को हदुयगम करने के चठ तकंको परमाण मानते है ओर उनकी 
दषटि म तकं की सहायता से ही श्रुति का यथार्थं ज्ञान पराप्त हो सकता 
है किन एकमा तरकवल ही हरम सत्य की वास्तविकता से परिचित 
नरी. करा सकता अर्थात्‌, शंकराचा्यं॒पतयक्ष अतुमान आदि की यपे 
शास्सप्रमाण वेद प्र ही विशेष बल देते ये । उनके मताुसार शरुतिकयित 
सिदधन्तो भे कोर विरो नहीं दै केवल उनकी व्या्या म ही अन्तर 
दै ओर शस गकार वैदिक धमं को उनहेन ज्ञान, जिसमे क बरहम का सरूप 
तिय, कर , दसक्ा समबनध जीव ओर्‌ कृति से लगवा जाता ,द, तया 


भक्ति-साधना के विकास दक्तिणकी देन ९९ 


आचरण जिसमे कि मध्य मातर के आचरण के संव॑ध मे विचार किया जात 
ह, नामक दो स्वाभाविक भागों मँ विभाजित किया है । वैदिक दुष्ट 
से शंकराचा्ं अदैतवादी ह ओर उनके मतानुसार श्रुति के मूल सिन्त 
द्वारा एक नित्य, शु, बु, सत्‌ एवम्‌ आनःदस्वरूप सक्स्वभाव ब्रहम का 
मतिपादन होता है निके अतिरिक्त अन्य कुछ भी सत्य नहँ दै ओर 
जिसका यथाथ शान प्राप्तकर लेना ही मोक्ष दै । इस प्रकार “सवं 
खल्विदं बरहम ही उनका मूल सिद्धान्त दै ओर वे ब्रह्म का वास्तविक 
सूप निर्ण ही मानते ६ तथासाय ही साधना के तु उन्होने क्म 
करना अनिवार्यं माना द| परन्तु उनका विचार द कि अन्तम क्म 
को भीत्याग कर सन्यास प्रह्ग करना पडेगा क्योकि समस्त वासनाओं 
ओर करमो से मुक्त हुए भिना त्ह्ज्ञान अर्ंभव ही है। अतः ध्ंकर 
मत' के अतुसार निदृत्ति मागं को, जिते कि सन्यास निष्टा भी कहा 
जाता दै, अपनाने प्र ही बल दिया गया । परन्॒ तकैसम्मत ओर 
समभयेक्षित होते हए भी श्शांकरमतः कै दोनों पक्षो में पूणं समन्य का 
अभाव होने से भक्तों की रागात्मिका भक्ितिमावना पर यह बौद्धिक विश्लेषण 
लवः बिजय न प्त कट सका ओर कतिपय शंकर विरोधी दाशौनिकः 
तो शंकराचाथै को यच्छ बौद्धः ही मानते ये तया उनके अदैव ब्र 
की कल्पना को बौद्धो के शूत्यवाद के समान ही समक्षते ये, अतएव 
उसका विरोध करने के रेत “श्री यामुनाचायं ने अपने शिष्य भी रामाः 
वुजाचाय को ध्वाद्रायण शूलः प्र, भाष्य लिखने का आदेश दिया । 
बरहमदूल तथा उपनिषद्‌ के आधार पर स्थापित शंकर फे अद्वैत कै 
सामने भित-सिडान्त कौ स्थापना अभव होती देखकर वैष्णव आचा 
ने दष भाष्य की स्वना आवश्यक समन्ली ॥› (0011९५९्व णप 
0 7 1, ध, एषदणव्णरन, एण्‌. 1ए, 2. 17) 


रामानुजाचायं 


शरी रामानुजाचार्य का जन्म मद्रास के समीप 'िपुटी' नामक स्थान 
पर स॒न्‌. १०१६ भँ हुभा तथा मृष्ु भौरैगम मे सन्‌ ,११६० मे हुई । 
उनके पिताकानाम केशव ओर माता का कांतिमती धा तथा बेदान्त- 
सार, बेदान्षग्द, वेदान्तदीप ओर बद्ययूल उनके परसिद्ध भ॑य तया 
अपने सिद्धान्तो की पुष्टि के देतु उन्होने प्रस्थानवयी (उपनिषद्‌, हसू 


१०५ भकति-काव्य कं मूल सौते 


एवम्‌ गीता) पर भाष्य भी लिखे द । वरलुतः वे विशिष्टद्वैतवादी ये 
ओर विशिष्टाद्वैत का अथ॑ भविशिष्टस्य विशिष्टरूपेणादैतम'" अर्थात्‌ 
विशिष्ट का विशिष्ट रूप से अदरैत है । जव कि शंकराचायं नह्य से 
भन्न को वस्तु ही नहीं मानते ओर उसकी एकता प्र ही जोर देते दै, 
श्री रामानुजाचायं ब्रह्म की एकता को अद्वितीय नहीं मानते अपितु 
चिन्मय आत्मा तया जङ्ग परति से विशिष्ट मानते द । वे चित्त, अचित 
ओर श्वर नामक तीन पर्थौ को स्वीकार करते है, तथा ध्शंकर मत' के 
माया एवम्‌ मिथ्यावाद का खंडन करते हुए. जीव, जगत्‌ ओर ईश्वर॒तीनों 
को भिन्न भिन्न मानते हृष भी उन्होने ओव ओर जगत्‌ दोनों को एक ही 
कवर का शरीर मानकर बिदविदविशिष्ट ईश्वर एक हौ माना दै ओर उनकी 
टि मे शशवर शरीर केदस सूष्षम चित्‌-भवित्‌ से हौ क्रमशः अनेक जीव 
ओर जगत्‌ की उत्पति हूर दै । तत्वशान की दष्ट से बिरिष्ाद्रैत कटलाते 
हए भी उस्म भित की प्रधानता रही दै तथा समप को भवति का 
सर्वभेष्ठ अगक्हा गया दै ओर इस प्रपि के अधिकारी शूद्र तक माने 
गष द] रामानुज कर्मनिष्ठा को स्वत॑त न मानकर शाननिष्ठा का 
उत्पादक मानते है ओर इत प्रकार रो राधाृष्णन के शदो मेँ-- 
रामानुज के अनुसार निष्काम कमं से संचित कर्मा का नाश होता 
दै। आर्म्बरयू्ं कमो का एल अत्थायी होता दै तथा ब्हज्ञान का 
फल अक्षय होता दै। परन्तु कर्मो का सम्पादन भगवान्‌ को समित 
कियाजाए्‌ तो वह मोक्ष का कारण होता दै ।' (10189 1111080- 
एफ 0 97 वोभय 8१०९०, 0, 704) रामानुजाचा्थं ने उपासना 
के हठ अभिगमन, उपादान, द्या, स्वा्पाय एवम्‌ बरोग ओर ध्यान के 
किए अर्चा, विभव, वू हम तथा अन्तर्यामी नामक पौच रूप मानि दै । 
यद्यपि रामातुज दवारा स्यापित शरीसमप्दाप' द्वारा भक्तिमा फे परिनिष्ठित 
स्वरूप की स्थापना हू ओर उनके विचारो ने भक्ति-अंदौलन को पूर्णतः 
प्रभावित भी किया तथा उन्ही का अनुसरण कर परवतीं वैष्णव प्रचारकों 
ने शंकराचाथे के भाया मिध्यावाद' के सिद्धांत का खंडन भी किया परनवु 
सैंति दष्ट से"रामाठुज का विरिष्टद्रैत शंकराचाय के अद्ैतमत का ही 
एकसुषारथा अतं; किसी भीदृषटिसे माया को मिष्या समक्ञकर इसका 
प्रतिपादन करनेवाले संदा का खंडन कर भगवद्भक्त को ही वास्तविक 
मोक्षसाधन माननेवाले ओर विष्णु को सर्वोच्च परम तत्व समश्चकर उनकी 
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उपासना पर ओर देने वाले रेत सम््दायः नामक एक नवीन सम्भदाय का 
उद्भव हुभा जिसके प्रवतंक मध्वानार्यं॑ये जिन कि आनन्दतीर्थ तथा 
पूर्णप्रश भो कहाजाता है। 


मध्वाचायं 


मध्वाचा का समय उने; सम्प्रदाय के मतानुसार संवत्‌ १०४० से 
५११९ वि. स॑. तक माना जाता द परन्तु ° भंारकर उनका समय वि, 
सं, ५२५४ स १३३३ तक मानते द ओर अपने कथन को सिद्ध करे कै 
देतु उन्दने भहाभारत तात्प तथा शिलालेखों कै प्रमाण भी दिए है| 
श्रीमद्भागवत कौ अपने मत का विरिष्ट आधार मानते हुए शंकराचार्य के 
अद्वैत ओर रामानुज के विशिष्टाद्वैत का विरोभ करते हुए मध्वाचापै ने 
ईश्वर, जीव ओर प्रकृति के पचपच भदो पर विशेष रूप से विचार 
क्या ट 

(१) ईश्वर ओर जीव भद्‌--जीव ईश्वर से तथा ईश्वर जीव से नित्व 
भिघ्नदे। 

(२) दैशवर ओर ज़ भेद--जद़ ईश्वर से तथा ईश्वर जङ़ से नित्य 
भिन्नदे॥ 

(३) जीव ओर जड़ भेद-जीव जढ़रसे तथा ज़ जीवसे नित्य 
भिन्न दै ॥ 

(४) जीव-जीव भेद--एक जीव अपर जीव ते भिन्न है तथा 

(५) जड-जद़ भेद--एकं जद दूसरे जङ़् से भिन्न टै । 

मध्वाना् परगात्मा को अरसस्य रुरो को आधार मानते दै ओर 
उनकी दृष्टिमे र्षक प्रत्येक गुन असीम दै तथा बह सब प्रकारसे 
पणं, नित्य ओर काय विधान की दृष्टि ते खष्टि, श्थिति, संहार) 
नियम्‌, आवरण, बोधन; बधन तथा मोक्ष नागक आठ भेण मँ 
विभाजनित | साथ टी बे उमे पूणं सवत॑ एवम्‌ जीवात्मा तथा प्रकृति! 
से भिन्न मानते ६ ओर उस विभिन्न भवतां के धारण करने की क्षमता 
भी स्वीकार करने ६ तथा लक्मी को, जिसकेकि श्री, भू, ही, दक्षिणा 
सीता, सत्था, भीन, रुक्मिणी आदि भिन्न भिनरूप दै, उससे भिन्न 
मानते हए भी उसकी आभरिता ही मानते | मोक्ष के वे कर्म, 
उत््रंति, अचिराद ओर भोग नामक चार रूप तथा पुकतियोग को 
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सालोक्य, सामीप्य, सारूप्य एवम्‌ सायुज्य नामक चार प्रकार का मानते 
ह । मध्वाचायं का महत्व दस दृष्टि से बहुत अधिक माना जाता दकि 
उन्दने याचौन वाणुदेव धं मरौर भागवत धर्म के स्यान एर नवीन वैष्णव धरम 
का सृजन कर व्यवस्थित रूप से भक्िति-भावना को उत्तरी भारत मँ खद्‌ 

„ बनाने का प्रयास किया ओर जिससे किशीघरहौ संकेत भाषा के माध्यम से 
वैप्णव-धम का प्रचार करने वाले निम्बार्काचिा को इस चल भँ प्रविष्ट होने का 
अवसर प्राप्त हुभा । 


निन्वार्कचिायं 

शरी निम्बारक दवतद्रैत या भेदाभेद मत के प्रचारक पे तथा 
उनके मिम्बादित्य, निम्बभास्कर ओर नियमानन्दाचा आदि कर नाम 
भी मिलते है परन्तु प्रसिता उनके निम्बार्काचिाथंनाम को ही प्राप्त हु 
दै तपा भदाभेदबादी भास्कराचायै एवम्‌ निमबार्काचायं दोनों प्क ही 
ग्पषिति नहीं ये अपितु ओता कि श्री गोपीनाथ कविराज ने बंगा 
मासिक उत्तराः अगहन स॑° १३३२ मँ लिखा दै ^ये दोनो भावाय 
यम्‌ ग्रति ये |" ° भंशारकर ने उनका समम सन्‌ ११६२ 
&० माना दै। उनका जन्म वैल्लरी भिले मे “निम्बः अयवा (निम्बापुर' 
प्राम हृभा था तथा पिता का नाम जगन्नाय ओर माता का नाम 
सरस्वती था । साथ ही उनके मतावलम्बी उन सुदश॑न का अवतार भी मानते 
ओर उनका सम्धदाय' प्रपत के सिद्धान्त पर बिशेष बल देता रै तथा 
उसे (तनक सम्प्रदायः या देस सम्दापः कषा जाता दै । 

निम्बार्काचाथं के वेदान्त पारिजात, जिसमे कि ब्रहमूत्नो पर भाष्य 
६, ओर दशश्लोकी, जिम कि उनके सिद्धान्तो का विवेचन दै, 
नामक दो प्रं परसिद्ध दै। दशश्लोकी म उपास्य का स्वरूप, उपासक 
का स्वरूप, कृपाफल; भक्तिरस तथा फलपाम्ति मै विरोधी नामक पच 
शेय पदार्थं मानते हए इन्दौ पंच विषयों के अन्तगैत ब्रह्म, जीवः 
जगत, मोक्ष तथा मोक्षसाथन सम्बंधी सिद्धान्त संनिदित किए ग्‌ दै | 
रामानुज की भोति धै भी चित्‌, अचित्‌ ओर ईश्वर नामक तीन पदार्थो" 
को स्वीकार करते है तवा जै किरी बजञदेव उपयाय का मत 
“नकी सम्मति मे जीव अवस्था भेद ते ब्रहम के साथ भिन्न भी है ओर 
अभिन्न भी | (भारतीय दशन, षठ ४८७) इस प्रकार निम्बारकाचा्य जीव 
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मौर जगत्‌ ब्हमके साथ द्वैत तथा अद्वैत दोनो भकार का संभ मानते है 
ओर धवशश्लोकी-भाषय' भँ भी हरिव्यास देव जी ने लिला भी दै- “एक 
मेव ब्रहमविशान सूपं॑वस्टतः स्वांकारम्‌ । जीब्रहमणोरमदवे्य वैलक्ष्य 
व्यवहारीऽवतारावतारिणोरिव नित्यस्तेन न क्वाणि वाक्यव्याकोपो भक्ति 
सिद्धिश्च । न च धर्मसार्कर्यम । धटकपालयोुणगुणिनोश्च सत्यपयभेदे 
तददर्शनात्‌ ।'' निम्बाकं न श्रीकृष्ण को पतरम माना दै सौर क्रममुक्ति तथा 
स्योमुषिति नामक दो प्रकार की सुक्ति भी मानी दै तथा भगवान श्रीकृष्ण की 
मराप्ति के देत शवर्यान दधान तथा सेवानन्दधान नामक मुवितिके दो 
रूप मने है ओर (दरश्लोकी' म समूलं कामनाओं पूणं करनेवाली शमन 
के वामांगे विराजित तथा सहल एषि से गेवित राधा की स्तुति भी 
कृष्ण की स्तुति के साथकी दै 
अंगे हु वामे वरमभानुजां सुदा, विराजमानमनुरूप सोभगाम्‌ । 
सखीसहलः परिषेवितां सदा स्मेम देवी सकलेष्ट कामदाम ॥ 

विष्णुस्वामी एवं वल्लभाचायं 

वस्तुतः राधाङृम्ण की भक्ति का शात्तीय दंग से उत्तरी भारत मे परचारं 
करने के फलस्वरूप ही वैष्णव आचार्यो म निम्बाकं को विशेष महस्त दिया 
जाता दै ओर इसीलि आगे चलकर वल्लभाचायं को भी राधाङ्ष्ण कौ 
युगल उपासना का प्रचार करने में विशेष सफलता प्राप्त हो सकी तथावे 
अपनी पुष्टिमागीं भक्ति का स्वरूप भी स्थिर कर सके । श्री बल्लभाचारयं से 
पूं विष्ुस्वामी नाग क ङ आचार्य भी हो के ६ जिन्हेने कि विष्णुः 
स्वामी सम्पदाय की स्थापनाकीदै जिसे कि शुदधदरैत सम्प्रदाय ओर रद्र 
सम्प्रदाय भी कहा जाता दै । बल्लमाचायं को विष्णुस्वामी की परम्परा मँ ही 
मानाजाता दै तथा नाभाजी ने अपनी भक्तमाल म उन विष्णस्वामी की 
परम्परा का आचारय ही माना दै यद्यपि श्री जी, एच. भट्‌ट उन विषमुसवामी 
की परम्परा मँ नहीं मानते--1)९ ९०१०९०११०१ 6९९० एषण 
हकं 8 पधाकण्लोक0 ००००६ पलर््०९, 16 
१००९्‌१६९ब्‌ १७ एरण्डो १० कृीकडमृरोरणोप़ रणतः 
(4 पोना ००६७ ०० गाफण्डकणा कपे पणार) 
कोवय१,१ ए 270 6. प. ए ४. 4, 80 0०४ 
(र्ण ९०९९, 8०९. ) लेकिन डोर .भ॑डारकर ने तो स्पष्ट सूपसे 
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लिखा दै कि विष्णुसवामी का दाशंनिक सिद्धान्त वही था जो वल्लभाचायं का 
दै । वस्तुतः वत्लभाचाय के समथ तक विष्णु सम्पदा के सात सौ आचारथ 
हो दके ये ओर पद्मपुराण, भविष्यपुराण तथा श्रीधर स्वामी की श्रीमद्भागवत 
की टीका मे भी उनका उल्लेख दै--अतः चौदहवी शताब्दी कै पूरव ही 
उनका समय माना जा सकता है । साथ ही "गौडीय दशम खंड के एक लेख 
के आधार पर एक विष्णुस्वामी का जन्म स॒न्‌ ८३० माना जाता दैजोकि 
कांचीनगर मँ रहते धे । ° दीनदयाल गुप्त के शब्दों म “रावहा$ुर श्री 
भमरनाथ रायजी का इत विषय पर “ंडारकर दिसचं इनसटौटयूट-एनल्सः 
मँ एक लेख दै जिसमें कहा गया दै कि ^माथवाचा्पं॑तथा श्रीसायणाचा्ं के 
युर भर विदयाश॑कर धे ओर विद्याशंकर का ही दूसरा नाम विष्णुवामी था ।» 
हषर यह भी लोकोपवाद प्रचलित दै फि महाराष्ट मे गरचारित भागवत धमं 
के,ओकि बारकरी संप्रदाय के नाम से प्रसिद्ध हुआ, अतुयाधी शानदेव ओर 
नामदेव आदिं भी विष्णुवामी दंप्रदाय मँ ही आते है । 


बल्लभाचा्ं ने जीव ओर्‌ ब्रह्म अरात्‌ आत्मा ओर परमात्मा के शुदं 
अद्रेतवाद का प्रतिपादन किया ह तथा वे ब्रह को मायासंबध से रहित भौर 
श मानते है जिससे फ़ उनका मत शंकराचायं ते भिन्न॒ शुदा्रैत कहलाता 
है । वसनुतः उनकी भकिति-भावना पुष्टिमागां धी यद्यपि विचारक ने ताच्विक 
षष्ट ते उनके संप्रदाय को शुदादैत सिडान्तवादी, ब्रह्मवादी तथा अविकृत 
परिणामवादी भी माना है जव कि साधनाकी दृष्टि से पुष्टिमागी क्नाही 
अधिक उपयुक्त है ओर स्वयं वल्लमाचायं ने भी अपने शुष्टिःरवाह मर्यादा 
मेदः नामक प्रथ मँ मर्यादा माग, परवाह मागं तथा ष्टमा नाम के तीन 
मागं माने है ओर (ृष्ानग्रहरूपाहि पुष्टि के अनुसार तो श्रीकृष्ण का 
अलुगरह ही पुष्टि दै । भगवदुप्राभ्ति के देतु सांसारिक विपर्यो का त्याग करना 
भी वे आवश्यक समकषते द ओर बोधिनी टीका! मे तो उन्होने स्पष्ट लिद्रा 
दैकिजव तक कामादिक दोष नष्ट नही होते तव॒ तक भविति उत्पःन्‌ नहीं 
हती । दैश्वर, जीव ओर जगत के सम्बन्ध भे बल्लमाचा्थं का सिदान्त 
उदरैतवादी अवश्य कै लेकिन शंकराचार्य की अद्रा से उनकी अदैतता 
बिलुल ही भिन्न दै । जव फि शंकराचार्य नै एक ब्रह्म को ही सत्य माना है 
तया शेष सबको कल्पनासात माना. दे, वल्लभाचायं जीव ओर जगत को 
वरं का अंश मानकर वास्तविक मानते दै तथा जङ्गत ओर जीव खडि 
कौ"सस्चिदीनन्द ब्रहम काही अंश मानते है । वल्लम समपरदाथ के अनुसार 


भवितिसाधना के विकास में दक्षिण की देन १०५ 


शरीष् ही पर्णानन्द स्वरूप पृणं पुरषोत्तम परब्रह्म तथा (तत्वदीप निबन्धः के 
प्रथम श्लोक भे ही उन्होने कृष्ण कौ प्राना करते हए कहा है-- 


नमो भगवते तस्मै कृष्णायाद्भुत कर्मणे । 
रूपनामविभेदेन जगत्‌्ीडति यो यतः ॥ 


उन्होने अपनी भक्ति मँ प्रपि को बिशेष स्यान दिया तथा गोपालट्ण 
की लीलाओं को अलौकिकता प्रदान कर पृष्टमार्मीय सेवा मे परत्रहच भगवान 
श्रीकृष्ण की सेवा करना हौ जीव का परम कर्तव्य समकला | इसमे कोर संदेह 
नहीं कि श्ानमार्गं ओर योगमार्गं की अपेक्षा वटलभाना्ं का पुष्टि मार्ग 
अधिक सुगम तथा प्रशस्त दै ओर कृष्णकोव्य की परम्परा के विकसित होने 
मे उनके दार्शनिक सिद्धान्तो ते तो विशेष सहायता प्राप्त हुई है । 


वारकरी सम्प्रदाय के भक्त 


इधर दक्षिण भारत नें विक्रम की तेरहदीं शताब्दी के लगभग प॑दरषुर्‌ 
नामक्‌ तयान के आसपास शवारकरी समपदायः की स्याप्ना चे भारतीय धमे 
साधभनाको विकसित होने का सुवसर भी प्रप्त हुमा । नामदेव भौर 
तकाराम ने भविति फे समन्वित रूप का प्रचार सर्वप्रथम प॑दरएुर के आसपास 
हीकियाथा। पंढरषुर मं बिठोबा जी का मंदिर दै तथा बिठोबा ओर पदर 
पुर दोनों ही नाम शिव ओर विष्णु की समत्वयात्मक भविति का स्वरूप पसतृत 
करते है | डौ° भंडारकर का मत दै कि पंदरपुर का माचीन नाम पारग 
पुर है तथा प॑दरपुर नाम उसका इसलिए. पडा करयो उते पांडुरंगः ने 
बलाया था । देमचंद फे अनुसार पपं डुरंग' “द, अवा शिवः को कहते ह 
ओर प॑ठरपुर भ तो आज भी शिव का एक मंदिर है तथा याली बिढोबगा जी 
केदर्शनके पूर्व शिवकेही दशन करते है । पांडुरंग तो शिविका नाम 
रै, यह तो स्पष्ट हो चुका ओर इसके साथ-साथ यह भी स्मरण रना 
चाहिए कि संकेत नाम पवष्णुः कलनशी भाषा भं मय्‌ ह जाता है ओर 
भ॑डारकर तो "वियूख्लः को विषु का उप्रभश सूप हौ मोनते है । विट्क 
का अर्थ शूट पर खदा हृआः (मराद; बिट्‌ = ट) भी होता द । ब्ठुतः 
बारकरी सम्धदाय को प्रवर्तक शनेश्वर को ही माना जाता दै ओर मभृतानु- 
भव) के उनके एक पद से पष्ट जान पदृता दै वि उन पर्‌ काक्मीरौ शेव 


१०६ भक्ति-काव्य के मूल सोत 


सम्प्रदाय के मूलाधार शिवस का पतय प्रभाव पाथा ओर उन्दने 
शंकरमत के मायावाद का खंडन भी किया था-- 

आणि शानवन्धु एसे । 

शिव दाच निभे । 

ब्रह्माणधीतले भसे । सदा शिवि । 

महतो स्पष्टही है फिवारकती सम्प्रदाय के अतुयायी शिव मौर विष्णु 

भ भेद नहीं मानते दै तथा शनेश्वर की मिद्ध कृति शवानेश्वरी' भँ रेचक 
ओर आकषक शैली भे निुण व निराकार परमात्मा की भविति का ही प्रति- 
पादनकिया गया है| जा कि टो० शं दार पडते ने 'हाराष्टुचा 
सां्कृतिक इतिहास" (पठ १४७-१४९) मे लिखा दै--^गीता के आथार पर 
अदत एवं रै संदाय के भक्िमागं का साम॑जर्य शानश्वर आदि संतो ने 
किया । ` भक्तियोग के द्वारा ही जनता में समता प्स्थापित करने का शानदेव 
का प्रन था | दशी प्रकार श्री वि ल° भावे ने भहाराषट्‌, सारस्वत" मेँ 
लिखा दै--“शानदेव की कृति (शनेश्वरी ही नहीं अपितु वागीश्वरी भी दै । 
बह जसे एक धर्मचेत दै वैते ही वह काव्या भी है" परो न° र० फाटक 
ने भी शशनेश्वर आणि शनेश्वरी" मँ लिड है-“उततरी भारत मँ इस्लाम के 
आने से जो राज़ीय आक्रमण ओर धामिक संक्रमण हुमा उसके कारण 
साधारण'जनता भरकत्तन्यविमूढ हो रही धी, पर गीता का आभार लेते 
हए शानदेव ने जनता म आत्मविश्वास का निर्माण किया ।'› बारकरी 
सम्प्रदाय का नाम वस्तुतः दो शन्दो अर्थात ध्वारो' एवौ करी" के संयोग से 
बना दै जिसका अथं परिक्रमा" करने वाला था । लेकिन यह परिक्रमा प॑दर्‌- 
पुर के मंदिर मे स्थापित विढोबा की धूति तक ही सीमित रही । परन्तु नाम- 
देव केवल प॑दरपुरे ही नहीं रे बिक उनकी याल्ाए उत्तर भारत भ 
हस्तिनापुर ओर बदिरकाभम तक हई । शनैः शनैः इन भक्तो की भवित का 
मूल अदैती स्वरूप भी दैतभाव से प्रभावित जान पड़ने लगा ओर सगुणो- 
पसक भक्तों मँ तया उनमे कोई विशेष अन्तर न दृष्टिगोचर होने लगा । 
फलतः उर निगुण सवत्मि्वरूप, अदरैत ब्रह के प्रति पूणं निष्ठा होते हुए 
भी सराण प्रतिमा के समक्ष कीर्तन करने म आपत्ति न रमक्षी गं । सव 
जाति ओर वग के लोगोंको धर्म दीकञादेना भी इस सम््दाय की एक 
महान विशेषता थी । इसी मकार महानुभाव पथियों ने भी धर्मसाधना को 
विकसित होने मेँ अपना महत्वपूर्णं योग दिवा दै तथा श्री नारायण वाञुदेव 


भकिति-साधना के विकासं दक्षिणी देन १०५ 


गोडबेले के शब्दों मे -“वल्लम संरदायियों ॐ समान महानुभाव पंथी भी कच्छ, 
मत्स्यादि दशावतारो म भगवान श्रीृ्यचंदर को ही परणावतार मानते ये भौर 
आदि शक्ति सवुण एव अंशो का यथार्थं स्वरूप पुदपोत्तम श्रीहृष्ण के 
सूप हौ देखते ये | कवि नरेद्र की रक्मियौ स्वयंबर्‌ तो महानुभाव प॑ 
की एक उह्लेखनीय कृति मानी जाती दै । रामभक्ति के सरव्रवम माचा 
ओर दक्षिण मँ उदुभूत होने वाले भक्ति आन्दोलन को पूर्णता की विरा मँ 
प्हैाने का भरेय रामानन्द ओको ही ै तथाजैवा कि गो ताराच॑द ने 
ल्िा द उततर ओर दिण की भक्ति पद्धति का समन्वय रामानन्द का एक 
महान्‌ कार्थ दै--^ 1५०१९५०६ ४५५ ५९ 0714० ४८००५९५ ५ 
1॥ ४।५१-५१० १९९६8 का ३०४५ ४० पो९ प्रेण." 
आगे चलकर सोलहवीं शता के लगभग दलि की मिभिन अतपरातीय 
भाषाओं म कई ठेते सगुणोपासक भक्त कवि हुए जिनकी भग्ति-साषना सूर्‌ 
ओर ठलसी से किसी भी भोतिन्यूल न धी तथा उन्होने अपने साव्यं 
कृष्ण काव्य की परम्परा को भी अकषण्ण बनाए रला । इकषी समय दक्षिण के 
मरसिद्ध भक्त शिरोमणि पोतनामात्य ने जिन कि पोतज या पोतनाभी कदा 
जाता है तेलग्‌ मँ भागवत का अनुवाद किया दै ओर वे अपने काव्य सजन का 
उदेश्य भक्त कवियों की भांति भवबंभन से मुक्ति पाना ही मानते दै 
ओनरन्‌ न्नयादि कवुली टर्विन अराणावलुल' 
तेनुगुन जेयुचु मलपुराकृत शुभोदिक्थ॑व॒ दानेिदो 
तेजञगुन जेयुड मल्ु भागवत सुनु, दीनिन देनिर्भिचि ना 
जननेबुन्‌ सफलं जेशद बुनजैन्मडु लै डगन्‌ ॥ 
साथही चाट विठलनाय ने भी कल मे भागवत का अतुवाद्‌ किया 
है ओर कलङ्क भाषा मेँ ्दासर पदायुलः नामक बहुत से वैष्णवदासो द्वारा 
रचित पदो का एक संग्रह भौ प्रकाशित हु दै। कनकदास की मोहन 
तरंगिणी भी एक उतल्लेखनीय कृति दै । दी प्रकार पुरेदरदास ने भी कृष्ण 
विषयक बहुत से पद लिखे दै । 
इस प्रकार भारतीय भक्ति-साधना के विकास मेँ दक्षिण के भक्ति 
आंदोलन ने महत्वपूरण योग दिया दै । 


भारतीय भङकि-साधना मेँ तमिल संतो फा योग 


भारतीय भक्ति-साधना के प्रारंभिक विकास के विषय मे विचार करने के 
उपरान्त स्पष्ट रूप ते विदित हो जाता दै कि वैदिक युग से चली आती 
भिति की अजल धारा उपनिरो, बराह्मण समृति, पुराणो, बौद, 
जैन-धम, सहनयानी सिद्धो तथा नापंथी योगि के कार अपना रूप एवं 
मागं परिवतित कर लकी थौ शरीर यदि हम यह कर कि उत्तरी भारत में 
गुप्तकाल समाप्त होने तक़ बह समाप्तप्राथसी होने लगी थौ तो कोई 
अयुक्ति न होश । उत्तरी भारत ने चादे उसका प्रभाव भ॑द-षा पड़ता जा 
पाहो लेकिन दक्षिणी भारत मे तो वह अभी भी तीव्र गति से निक्रित हे 
रौ थी, भौर पदवी तथा सोलह शताब्दी भे उत्तरी भारत मे जो सरुण- 
धारा भक्त कषियों ने विभिन ष्व समपदं ॐ पारस्परिक वैमनस्य को 
दूर कर रोव, शाक्त एवं अन्य सम््रदाों ते समब स्थापित कर्‌ दी साहित्य 
को महत्पूणं देन दी प, उसमे भी दक्षिण के तमिल भक्तौ का विशेष 
मभावद। 





खीर परधन ने भारतीय भकति-आंदोलन पर बिचार करते हए लिखा 
है-“कोई भी व्यमिति जिते कि प्रह्वीं रताब्धी तथा बाद की शताग्दिो के 
साहित्य का अध्ययन करने का अवतर प्राप्त हुआ दै, उस भारी व्यवधान (@9) 
को लक्षय किए बिना नहीं रह सकता, जे प्राचीन एव नूतन धार्मेक भावनाओं 
मँ दष्टिगोचर्‌ होता दै । हम अपने आपको इस प्रकार के धामक आंदोलन 
क सामने पाते है जो उन समस्त आंदोलनों से कहीं अधिक विशाल टै, जिन्ह 
भारतवपं ने कभी देखा दै । यँ तक कि वह बौदध-पम के आंदोलन से भी 
श्भिक विगाल ह, वकि उसका रभाव अभी तक विद्यमान दै । इख युग मे 
धेम, शान का नहीं, अपितु भावावेश का विषय हो गया था यहीं से हम 
साधना एवं प्ेमोल्लास क ग्रदेश मे प्रवेश करते दै ओर रेस आत्मां का 
साक्षात्कार करते है जो वस्तुतः काशी के दिग्गज पंडितो की श्रेणो के नही, 
अपितु जिनकी समता मध्ययुग ॐ यूरोपीय भक्त वरनाडं ओ केयर बोस, 
थामस ए केम्पिटन ओर सेंट येरिसा से दै ।५ 

जिन्होने इष भक्ति-साथना ऊ वास्तविक विका पर विचार नही फिया, 
उन यह देख ' कर॒ कौगृहल ही हेता दै । स्वयं डो° प्रिवसंन भी आश्चयं 


भारतीय भक्ित-साधना भं तमिल संतो का गोग १०५ 





चकित ध कर कहते द, “अचान र ही वियुत के आलोक के समान तत्कालीन 
धमक मतो के ऊपर एक नयी वात दृष्टिगोचर दुई । इते भिति-आंदोलन 
कहना चादि । को भी जानता कि वस्तुतः बह बात कहौ से 
आभी तथा को भौ दका आविर्भ-काल निर्भारित नहीं कर पराता ।१ 
स्मरण रे फं डो° जार्ज प्रिय ने एत आंदोलन का संबथ मध्ययुग के 
मर्म सादो से स्थापित करते हुए उते दसाश्यत की देन माना षै, ओर उनके 
ष दृष्टिकोण को अस्वाभाविक नहीं कहा जा सकता, क्योकि पाश्चात्य 
विचारक ने तो सवदा हौ भारत में जे कु सखहणीय समना दै उका संबंध 
यूरोप ते वर स्थापित किया दै । इ चा उनी अरम्यता समा जाए 
या विक्त देशभक्ति, लेकिन इतना तो स्पष्ट दे कि ह भारतीय भित 
आंदोलन विशुद्ध मारतीय हौ था । यह कहना तो ओर भी अधिक उपहाकास्पद 
समश्ना जाएगा कि जव शुसलमानों ने हिन्दू देवालों को नष्ट करना प्रारंभ 
क्रियातो हिन्दू लोग भजन-भाव में जुट गण । वस्तुतः भारतीय भक्ति-साधना 
प्रकृत रूप में विकास के पय पर अर होती गथी, ओर उक विकास में 
मूलतः दकलिण भारत क तमिल भतो तया वर्णय आवो का महस्परं योग 
र्हा है । दक्षिण भारत मं यह आंदोलन ग्य हो सकरा, इत पर विचार करते 
समय मे तत्कालीन एतिहासिक परिस्थितियों पर भी ध्यान देना होगा । 


ह के उपरान्त किसी भी सार्वभौमिक सम्राट्‌ कैनहोने से, देश छोटे 
छोटे राघ्यों म विभाजित हो गया तथा राष्टीय एकता एवं संगठन के अमाव 
मँ इन षटोरे-छोटे राज्यो म भी षट के बीज पल्लवित होने लगे । भारत की 
दशा अत्यन्त शोचनीय हो गयी । पारस्परिक द्वेष, कलह तथा श्या की 
भावना का उद्य होते से सामाजिक स्तर भी दिन प्रतिदिन गिरने लगा, भौर 
उत्तर भारत भ तो भर्मिक संस्थाओं केदेतु कोर भी अवलम्ब न रहा । सा 
की चौथी शताम्धी से लेकर छदी शताब्दी के अदधंभाग तक गुप्त साम्राज्य ने 
भरतवं मँ वैष्णव भक्ति तथा भागवत धर्मक प्रचार भे अपना महान्‌ योग 
दिया था, जेकिन भारतीय इतिहास के स स्वरणैयुग ॐ समाप्त होते ही, 
उतरी भारत मे शो ओर बौदध-पर्माबलम्बिपो की प्रब्तता हो गवी | 




















१ प्तय पराणवप 0 105 0600 0० ० १९०००. 
7५४8 (लेर ङो° जां प्रियतन ); १०४1४९। 0 1०४५। 51840 
धणमोलाक मेँ संहत । 





१९० भनित-कषय के मूल सौतं 


मागवत धमं ह्वर जते प्रतापो ठत्तरभारतोष सृघरे दवारा उक्षित होने 
कै कारण निर्बल-ता होने लगा, परस दक्षिन भारत भे तो उको बिकसित 
होने के पूरणं सुभवसर पराप्त थे । वस्तुतः आवां से लेकर प द्रहवी शताब्दी 
तक, दक्षिण भारत ही भाक भावनाओं का कद्ध रहा है। राजनीतिक एवं 
सामालिक परिवतंनों फे फलस्वरूप भक्ति की जो धारा दक्षिण में प्रवाहित 
हो रही थी, वह ददिण भारत के आचा द्वारा ही उत्तरी भारत मे पर्ची | 
शरीमधुभागवत मे दसी तप्य को लव्य कर कहा गया है-- 

उत्पतन द्रविषे साहं दद्धि कर्णाटके गता । 

कथचितवचित्महाराषट गुजर जीण॑तां गता ॥ 

त्र घोर करे्धोगात्‌ पाखण्डैः खंषिता्का | 

वैलहां चिरं याता पुताभयाम्‌ सद मन्दताम्‌ ॥ 

वृन्दावनं पुनः पराप्य नवेव सुरूपिणौ । 

नाताहं युवती सम्पर्‌ पेढह्पा तु साप्रतम्‌ ॥ 

--शरीमदुभागवत अ° ¶ रेलोक) ८८५० 


उत्तरी भारत मेँ हिन्दू राजां की शक्ति छिन्-भिन्न होती जा रही धी) 
तथा उन इस्लाम ध्म का भी सामना करना पडता था, जव कि दक्षिणे 
चोल ओर विजयनगर के नरेश पूणं -शमित-सम्पनन ये । अतः दक्षिग भारत भे 
मैष्मव धर्म के विका की पूणं सविषा प्राप्त हो रही थी । हष॑व्धन ने तो 
दिनदू ओर बौद धरम दोनों को ही समान रूप से अपनाया था, लेकिन पुल- 
केशिन दवितीय ने अश्वमेध यशे कर दरादयण धमं के पुनरत्यान पर पूं ष्यान 
दिया । उन्दी दिनों दक्षिण मे प्ल्लवरवंशीय नरसिंह वर्मं ने भी पौराणिक भरम 
करा प्रचार किया ओर महामल्लपुरम्‌ के मंदिरों का निर्माण भी इती समय 
हु । आवी शताब्दी मेँ तो दक्षिण भारत म भक्ति-आंदोलन विशेष रूप से 
प्रचलित हो गया था तया शैव ओर वैष्णव धर्म के आचायों ने वंगुक्त होकर 
बौद एवम्‌ जैनं का क विरोष करते हुए परमात्मा की स्ता, उदारता 
ओर दथाद्रता का प्रसर क्रियाया । 

ब विचारक का यह भी मत है कि दक्षिण में भक्ति-ओंदोलन का जो 
यह रूप स्थिर हुआ, उका बहुत कु प्रेय बौधं तथा जैन-धर्म को ही 
दै परन्तु डा ताराचन्द के इस कयन से कि दक्षि भारत मजो भक्ति 
भावना विकसित हुई दे वह बौद्ध एवम्‌ जैन धर्मं से भावित रही द, हम 
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किसी भी भोति सहमत नही हो सक्ते । धमारी दृष्टि म तो इन दोनो धमो 
क उद्भूत होने कैवं हौ दक्षि भारत भे वै्णव-भक्ति उदय हो इुकी थौ । 
इषर नासिक भ उषलम्ध 'नानाषाट के शिला-नेख से स्पष्ट रूपभ शात हो 
जाता दै, कि वस्तुतः भागवत भम अपनी जःमभूमि मयुराःमरदेश से चल कर 
शैसासे वही प्रथम शताब्दी भें दक्षिण भारत म प्रवेश कर चुका था ओर 
साय ही ृष्णा जिले के धाना नामक रिलालेल द्वारा भी शात होता है कि 
ईसा के पश्चात्‌ दूसरी शताब्दी तक दक्षिण की ओर यह ओर भी अधिक बद्‌ 
का था। इसी प्रकार प्रयाग की सम्राट्‌ समु्रुप्त बाली प्रशस्ति में कांजीवरम्‌ 
के विषणुगोप नाम का उल्लेख कि जाने से भी स्पष्ट प्रतीत होता दै फि बह 
शसा की चौथी शताब्दी तक तो सुदूर दचिण मे प्रचलित भी षो ुकाथा ।१ 
वशतः तमिल देश के निवासी द्वी शतान्दौ के प्रारम्भ होने के पूवं 
खे ही प॑त सभ्य ओर समृद्ध तथा कला, उद्योग, वाणिष्य आदि भँ उ-नत 
ये । दक्षिण भारत मे वैष्णव धर्मं का उदय कब हु, इस विषय मे विद्वानों 
भँ कुठ मतभेद-सा द; अतः उनके विचा का अनुरीलन करते हए दसी 
उचित निणैय प्र पटुना अपासंगिक न होगा । तमिल साहित्य के इतिहास 
का अभ्ययन करते समय कोडवेल ने हमारा ध्यान इस ओर आकर्षित किया 
हे कि वस्तुतः दक्षिण भारत मं वैष्णव धर्मं की उत्पत्ति रामातुज द्वारा ही ह, 
ओर इस रकार तेरहवीं शताब्दी या उसके उपरान्त ही वैष्णव भक्ति को विक- 
सित होने का अवसर श्राप्त हु होगा । अन्य लेखकों ने भी कोष्वेल के 
विचारो का समर्थन करते हुए यही माना दै कि आलवार संत रामानुज के 
अनुयायी ये । इस प्रकार भिन्न-भिन्न विचार-धाराओं को प्रस्तृत करते हुए 
कु विदानो ने तो वैष्णव धर्मं का प्राचीन भारतीय इतिहास मँ करां उल्लेख 
धी नहीं पाया दै, लेकिन ० भंडारकर ने 'वैप्णविष्म, शौविस्म एड मानर 
रिलीजस सिस्टम्म' मे तथा श्री छृष्णस्वामी अय्यंगार ने "अलं हिष्ट आफ 
, वष्णवि्म इन साउथ दियो" भ सष सूप ते बह स्वीकार किया है कि दकिण 
भँ वैष्णव रमं का उदभव, ईसा कौ प्रथम शताब्दी कै लगभग हो चुका था | 
एेव॑गार महोदय ने पदुमपुराण की एक कथा को उदृधृत करते ह्‌ यह्‌ प्रति- 
पादिति किया दै वि--^गौत एन ५8 एणीण्णह १ पण 





१, भली हिट अफ दि प्णव सेक्ट-प्रो राय चौधरी (इष्ठ १०) 
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पदूमएुराण म एक स्यल प्र लिा है कि देशाटन कर) समय एक वार 
मुनि नारद गोकुल पचे । वष उ.होने एक नारी को धूल-भूसरित स्थिति 
भदो सुवा पलो के साथ देढा, जो कि मृतस्य प्रतीत धो रदे बे । नारद 
उक्त स्ली को[देख कर अयन्त दुखी हए तथा उनेने उसते उस स्थिति मे 
पटने का कारण पृष्ठा । तय उस नारी ने उनसे कहा फि बह द्रविक़ प्रदेश 
मँ उत्प हु, ओर कर्नाटक तया महाराष्ट मँ पाली-पोसी जा कर युवा होती 
हर दो परवो-सहित गुजरात पी, जँ कि उसे निर्वाह करना किन हो 
गया, ओर सलि. शोचनीय दशा भे होने के फारण ही उसे अपने इन दो 
भततुल्य पु सहित गहौ आना पशा है । उसने नारद से बह भी क कि 
उसका नाम भक्ति दै तथा उसके ये दोनों पु क्रमशः शान ओर वैराग्य ह । 
इतक्थाते इतना तो स्पष्ट हो जाता कि भवित का उद्भव दक्षिणे 
द्रिङगरदेश मे ही हुमा था, ओर यह भी स्पष्ट है फि अधियार तथा आकवार 
संत ब्हृतः तमिलःमदेश भे ही उतपन्न हु वे, ओर य॒ अतुमान फि भारतीय 
भकति-आंदोलन को विकसित करले म सर्व्रयम उन्होने ही सहयोग दिया था, 
वास्तविक प्रतीत होता दै । भ्यंगार महोदय ने तो तीसरी शताब्दी के एक 
नवप्रकारितं (परिपदल' नामक तमिल काव्य-सं्रह का उल्लेख करते हृष यह 
भी लिखा दै फि कम-से-कम तीसरौ शताब्दी तक निश्चय ही दक्षिण मेँ मक्ि- 
आंदोलन विकसित हो दुका था, ओर उसका प्रभाव शनैःशनैः उत्तर पर भी 
पने लगाथा। 

यद्यपि श्री छृष्णस्वामी अय्यंगार ने प्रबन्धम्‌ के पदों का उद्धरण देते हुए 
यह भी लिखा दै "(7९160 88.78 096 16 एा0नभं पारत ष 
06 [७९४ 006 ग्लो्टाणण तपत उकणध० (गव) 
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काहि उनधोने बौद, जैन ओर रौव-धरम केर का अनुशीलन किया 
था, परःतु अ्यंगार मकेदय दत अधरतरग को न केवल लाक्षणिक समस्ते है, 
अपिगुवेतोदृते किपोसास्यके रूपम स्वीकार करना भी संदेहास्पद ही 
मानते ह । साथही यौ ह भौकाजा सकता है कि कदाचित्‌ प्रबन्धम्‌ का 
श्री अंगार द्वारा उदृत पद किती परवर्ती संत की रचना हो, जो कि वोड 
भम ओर जैन-धमे के पश्चात्‌ वैष्णव धर्मं की भोर उन्मुख हुआ होगा । ेति- 
हाषिक तथ्यो ते भी प्रारम्भिक आढार संतो की प्राचीनता सिद्ध कीजा 
चुकी द, अतः हमर उक्त अप्रतरणं से तथा ड° ताराचन्द के कथन से सहमत 
हने काके भी कारण दृष्टिगोचर नहीं हता । 

यो तो सभौ बरष्णव सश्यदाें का मूल सोत वेद ही ६. लेकिन जैषा कि 
हम कड चुके दै, आगे चल कर ईसा कौ प्रह्थी शता्दी मेँ उत्तरी भारत मे 
भक्ति-भावना की जो निह रिणौ प्रहिते हु र, उसके मूल मेँ इन्दी अडियार 
शव भक्तों तथा आननार वैष्णव भक्तों की भक्तिभाना विद्यमान रही दै | 
चोलवंशीय राजछुलशेखर ( सन्‌ ९८५-१०१३ १० ) के समव मँ तंनौर-निवासी 
श्म्विथानदार) ने शेवमित-सादित्य को ग्यारह भागों म ^तिच्मुरारि" नाम से 
संकलित किया दे, जिनमे से ततिरुकान' नामक मधम तीन भाग (्म्बन्धमूति 
स्वामी" क सग्रह ई, दूसरे तीन शतिदनाज कर के ओर सातो “न्दः का 
दै, तथा बे सातं संग्रह केवाराम' नाम से प्रसिद्ध दै, ओर धार्मिक अवसरो 
पर वेदों की भति पठति होति है| उपनिषदों की समकक्षता रखने वाला 
तिख्वाचकम्‌' नामक आवो संग्रह भमाणिक्कवातहर' का दै, तथा (तिद्हसे्याः 
नामक संह म साधारण कवि के पद्‌ संकलित दै, ओर्‌ अत्य दो कं मे 
करमशः 'तिरगूलर' तथा नक्किरर' ओर “नम्बियानदारः के पद संगृहीत है । 
व्तुतः दक्षिण भारत के एन शैवभक्तो का धामिक साहित्ये ग्यारह संकलन 
तथा ्रिवपुराणः ही दै। 

रोव भक्तो की भति वैष्णव भक्तो ने भी जो कि (आवारः संतं के नाम 
से सिद्ध है, ओर जिनकी संसया बारह कही जाती है, तथा जिनमे से चार 
पल्लव, तीन चोल, एक चर ओर चार पाण्डय देश के के जति दै, भारतीय 
भक्ति-भांदोलन भं अपना महत्पूणौ योग दिया दै । न भक्तों मस्ती 
मारिकार्ट भौ सम्मिलित थी, तया कहा जाता ६ कि इन आकवार भक्तो ने 
लगभग चार सहृक्त शीत तमिल भाषा म लिखे ६ जो कि श्यबन्धम्‌। के नाम 
चे प्रसिद्ध है ौरवेदोंकी भाति माम्य । सभी द्मे न 
सोमं तथा देवालये म भर सभी गकार कै उत्सवो, धाक इत्य ओर 








११४ भक्ति-काव्यके मूल लोत 


पूनाओं आदि भँ एक स्वर से पतिरुवाय मरोढी' नामक दिव्य परवन्धम्‌ को गाते 
है, जिसका अथै तमिल भाषा मेँ "संतो के मुख से निकली हरे दिव्य वागी! 
है । वस्तुतः न गीतों मै विषम्‌ को वासुदेव, नारायण, भगवदूएराण आदि के 
नाम से संबोधित करते हृष उर नित्य, अनन्त ओर अघ्यं मान कर भक्ति 
मँ भषति अर्थात्‌ पूणं आत्मसमर्पण को आवश्यक माना गया द | आवार 
संतो ने समी जाति ओर वग के मनुष्यो को अपनाया था; वे धाक भेदभाव 
नहीं रखते ये ओर राम तथा कृष्य नामक अवतारो की भरित बाससल्य, दाल 
तथा कान्ता भाव से कंरते ये । साथ ही वे प्रेम तथा आत्मएमपण को विशेष 
महत्व देते हए भकिति-भावना को सरी-पुरष कै मधुर सम्बन्ध के समान समते 
भे वसनुतः वहलभाचाय की पु्टिमागीं भक्ति ओर चैतन्य महाप्रभु की रागा- 
नुराग भक्ति का प्ेरणालोत ्रवन्थम्‌' के दन गीतों मँ ही दृष्टिगोचर हेता 
ह, तथा इन पदों कौ मभुरता फे फलस्वरूप ही बहुत से षदो कां मजी मेँ 
अलुबाद भी फिया गा दै तया गार पोपने भी इन गीतों की प्रशंसा करते 
हए लिखा रै--4110 {४९४ ० प९७० 80०९७-णि] ग वरण्ड 
मिध १०५ १०२०१००. १98 7९0 ९०0 १७११०६५०९०४७ 
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इथर एक भद्र म्न हमारे सामने यह भी उठता दै कि वस्तुतः इन 
शैव तथा वैष्णव भक्तों मे पराचीन किसे माना जाए १ यों तों शिवोपासना 
अनादिकाल से दै, तथा पाश्चात्य विद्वान्‌ भी इते स्वीकार कर दुक है कि 
आज से पौच हजार वं पूर्व शौव-धम प्रचलित था भौर द्वी सन्‌ ७०० से 
तो दक्षिण भारत क शौव संतो के समबनध भे स्पष्ट परमाण भी उपलब्ध होति 
ह तथा उनका विस्तृत विवरण भी माप्त होता दै । डो° भंडारकर तथा श्री 
अयगार दोनों के विचारों को प्रस्तुत करते हुए हेम स्पष्ट कर चुके दै कि 
दोनो ने ही वैष्णव भक्ति का विकास दक्षिण मे ईैता की प्रयम शताब्दी म 
मागा दै, ओर अग्य॑गार महोदय तो दसा की तीसरी शतान्द से परवतीं 
माननेःको किसी भी भति तैयार नहीं है । कुच विद्वानों का तो यह मत है 
कि-बस्तृतः प्रारम्भ भे शौव ध्म ही दक्षिण भँ विकसित हुमा तथा वैष्णव धमं 
उसका अनुकरण करता डुभा ह प्रचलित हुमा; अर्थात्‌ वैष्णव धम को ये 
विद्वन्‌ परती ह मानते दै । पनु प्ण स्वामी अववंगार का कथन दै 
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कि वसयुतः आवार भक्त का वैष्णव साहित्य परिमाण की इष्टि से शौव भको 
की अपता अधिक ह, लेकिन उन्होने एन दोनो की प्राचीनता के सम्ब भ 
बिशेष प्रकाश न शल कर, इन दोनों के पारस्परिक साम॑जस्य को ही स्वीशर 
क्व है-^00 दवणाणण्ड प6 पणः काच्णरर्ठा #० 
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पण ए1500४. इस अवतरण द्वारा यद्यपि यह स्पष्ट होता है कि आवार 
भक्तों का ध्येय विष्णु ओर शिव का एकीकरण कर उन एकं रूप मं चित्रित 
करना था, मूलतः वे वैष्णवोपास॒क ही ये ओर जिसे प्रकोर हमारं हिन्दी 
साक मँ गोस्वामी ठलरीदास ने बैष्णबोपादना तथा रौवोपासना दोनों को 
ही समान महत्व देकर अपने समन्वयवादी भामिक इष्टिकोण का परिचय 
दिया दै, जब कि वे मूल रूप से रामोपासक ही ये भौर राम काही गुणगान 
विशेष रूप से करते ये, उरी प्रकार इन आढवार भक्तो ने भी विष्णु तथा 
शिव मे साम॑ंजस्य स्यापित करने का प्रयास किया द; यद्यपि वे मूलरूपसे 
विष्णु को ही महत देते ये । दक्षिण के आवार संत चाषे अध्ार संतो से 
कुछ परवर्ती अवश्य हो, लेकिन यहो यह्‌ भी स्मरण रखना चाहिए कि भारत 
मँ वैष्णव धम ही पराचीन है ओर इन पंक्ति के लेखक ने अपने एक निबन्ध 
मे सप्रमाण इसे सिद्ध करने का प्रयास भी किया रे ।१ 

आढ्वार रन्द का अर्थ श्मग्न' माना जाता है, ओर दस भकार भगवद्‌ 
भक्ति तथा भगवदुणों फे अलुभव भँ मग्न रहने बाले भक्तो को तमिल-देश 
मे (मढ्वारः भक्त कहा जाने लगा । साषारभतः पले तो तमिल भाषा भ 








१, देखि भित साधना का क्रमिक विकास | 


११६ भकति-काव्य केमूल सौतं 


आढवार शब्द से आशय किसी रेने संत मदमा से लिया जाता था, जिसने 
कि आध्यात्मिकं शन-रूपौ उदधि म गहरा गोता लगाया हो, लेकिन अव 
यंह आवार शब्द केवल उन्हीं वार वैष्णव भक्तो के लिय ही प्रयुक्त होता 
हैजो कि आज ते लगभग उद्‌ सहल वं पूवं उस परदेश के बिभि स्थानों मे 
उतपन्न ह धे । हम आत्रं भक्तो को प्रेम ओर आनन्द की वह दिव्य 
सरिता कह सकते है, भिरने कि सत्चिदानृन्द रूपी प्रयोधि भे सम्मिलित हो 
कर शांति प्राप्त कीथी, तथाजो कि गीता की सजीव प्रतिमा, उपनिषदों 
के आदश उदाहरण, भगवान के चलते-फिरते देवालय एवम्‌ भगवस्मेम की 
कलकलःनिनादिनी निकषरिणी धे । उनका जीवन इतना सरल विनयी ओर 
हश्वरातुरागी थः, कि उन्होने कभी भी इस बात की चिन्तानकीकि उनके 
इन मनोमुग्भकारौ पदों त दूरे परिलित हँ | साथ दी अत्य षम रचारकों 
की भोति उन्होने अपने उपदेशों का प्रचार भी नहीं किया, भपितु 
उनका जीवन भगवान की ओर बह्वी तीव्रगति से प्रवाहित होने "वाला एक 
सतत प्रवाह धा ओर उनहोनि भगवान कै चरणो काही आश्रय ग्रहण का 
था । वल्ुतः उन्दने नारायण को ही अपना ससर समक्ष लिया था । 
बन्धम्‌ के एक पद भ कश गया दै-५ पतो" के सः नौर अहम्‌ 
दोनों उस एक के अदर वू ओर चीनी फी भोति धल-मिल कर एको 
गेै। मेरा हृदय तो स्वप्न मे भी उनका साथ नह तजता । जव तक म 
अपने स्वरूप ते अनभिज्ञ था, तव तक मै ओर मेरे के भाव को ही पुष्ट करता 
थो, परन्तु अव भै देता हूः किजो ठम हो वही म हू, मेरा तो सर्वस्व 
ठम्ारा ही दै । अतः हे देव ! मेरे चित्त को सदैव ही अपने चरणकमलों भे 
ृदतापूके लगाए रखो । हे भै कवर का ही स्मरण करो । श्रीकृष्ण का 
ही शेण-गाण करो । धनिकडृन्द की प्रार्थना प्रर अपनी वाणी का दुरुपयोग 
न करो । भगवान नारायण की प्ेमरूपी दिव्य सरोरहों से नित्य अच॑ना करो । 
खष्टि चा रचयिता बही टै। इतना ही नही, बह स्वयं खष्टि भी दै, ओर 
जगदीश्वर भी वही दै | उसके सदस नामों का उच्चारण करो, तुम्हारे समस्त 
अम॑गल नष्ट हो जागे । उका दशन तो देवको भी दुलंम दै, लेकिन 
वह अपने भवर्तो के लिए सरलता से खुलभ दै । दे खध्टि के राणि, यदि 
उम कित का आनन्द पराप्त करना हे, तो उही से प्रार्थना करो | वस्त 
समस्त आवार भक्तों का जीवन एवं बानी इसी ढंग की थी, तथा भारत 
के लगभग एक सौ आठ यमु वैष्य मंदिरे म राम, कृष्न, नाराय आदिः 


भारतीय भक्िि-साधना भ तमिल संतो का योग ११७ 


शिन विग्रं का पूजन दता दै, उन सभी का गुणगान इन भक्तो ने तन्मयता 
केसायक्यादे। 

इन आवार भक्तो का कोड भी साम््दाधिक क्रम नधा, शर उनकी 
जन्मभूमि तथा करमदेल का प्रसार भी वर्तमान मद्रास नगर के दक्षिण कांची 
वा काचीवरभ्‌ से लेकर सुदूर तिनेवेली जिला तथा लाबेणकोर राव्य के 
क्िवलन बंद्रगाह तक चलाजाता दै। इन सभी भक्तों की भाध्यात्मिक 
मनोडृत्ति भ बिभिन्ता न धी, अपितु वे एक ही पकार कौ भक्ितभावना से 
मेरित होकर सर्वदा भगवत्‌-चिम्तन भ ही लीन रहते वे, ओर उनका 
मानस वल्ठुतः देवालय ही बन इका था, तथा उनकी वापी केवल भगवान 
का ही रुणगान करती थी। दक्षिण भारत के क तीर्थस्थानोमें तोन 
भक्तो की परतिमा भी देवम (तयो के सदृश्य परओी जाती ह तथा श्रीरंगम्‌ 
जते अनेक नगरों के भक्त इनकी कृति क संग्रह को ही (तमिल वेदः का नाम 
देकर वेद-पाठ से भी पूवं उसका पाठ करते दै । इन भक्तों म सभी जाति 
के लोग घे तथा भगवदृभक्ति एवं आत्मोजति के उदश्यते दी ये सव एक 
स्थान पर एकतर हो गवे वे, ओर उन्दी के कथनानुसार ्व॑तों का एक अपना 
ही दटुम्ब होता दे, ज सवेदा भगवान के चरणों भ स्थत रह कर उन्ही 
के नामका कीर्तन करता रहता है । वस्ठतः नीच वह दै जो भगवान्‌ 
नारायण की प्ेमसहित पूजा नही करता ।› 

वैष्मव शासतो मै तो यहो तक_ कहा गया है कि वल्ठुतः भगवान विष्णु 
नेह इन आत्वार भक्तो के रूप भं अपने ही शरी, वत्स, कौस्तुभ वैजयन्ती, 
वनमाला, श्री भू हला देवियों, अनन्त, गरु, विष्वकतेन, सुदोन चकर, 
पांचजन्य शंख, कौगोदिकी गदा, नंदक खंग ओर शांगै लुप आदि को इस 
जगत मे भक्तिमार्गं का प्रचार करने के हेत भेजा था । आढवार भक्तो का 
काल-निरथारिण करते समय हमारा ध्यान सव्॑रयम ध्मबन्धम्‌' की ही ओर जाता 
दै, क्योकि उसके विषय भे प्रचलित दै कि उसका संकलन व संपादन नाष 
सुनि ने विक्रम की दसरवी शताब्दी मँ किथा था चूँकि नायमुनि सन्‌ ९२० १० 
तक जीवित रदे, अतः स्वाभावतः ही उनका समय सुन्‌ ९२० के पहले माना 
जाना चाहिए । परयथममं कटभी किसी संतके विषयमे कुछ भी नहीं 
लिखा गया | अतः जक कुख विद्वानों ने एक ओर उन भक्तो का समय 
४० सन्‌ के पूर्व ४२० से लेकर २७० तक माना है, वौ दूसरी ओर पाश्चात्य 
विद्वानों ने उनका समय रामाुजाचाथ के मृत्युकाल अर्थत सन्‌ ११३७ १० 


॥ भकति-काग्य कै मूल सीतं 


कै पश्चात्‌ माना दै परन्तु इस मत को किसी भी भति स्वीकार नहं किया 
जा सकता, करयोकि गह तो प्रचलित ही है कि प्रबन्धम्‌ का तंकृलन नाथयुनि 
ने कियाथा। अतः ये आद्वारं भ्त निश्चय ही नाथमुनि से पूर्ववतीं रदे 
होगे, ओर चूंकि नायमुनि के पौत एवौ उत्तराधिकारी यागुनाचा के ही 
शिष्य ये, अतः यह्‌ भीसिद्धहोजातादहेकिवे रामानुज से भी निस्संदेह ही 
पूर्वता रदे होगे । जे° एर एम° दूषर ने भी 'हिम्स आफ दि आन्वासं' मे 
इती तथ्य को स्वीकार किया दै, तथा हम तो पहले ही स्पष्ट कर हके कि 
डोर भंडारकर ओर शरीकृ्यललामी अवयंगार ने भी आलवार भक्तों को रामानुज 
से पूर्ववत माना दै । भौ इष्णल्वामी अय्य॑गार ने तो उनका समय धसा की 
तीपरी शतान्दी से लेकर श्वी शताग्डी तक माना दै, परन्तु रामक तीन 
आलवार संतो कातो हसा की प्रथम शताब्दी मँ भी विद्यमान रहना सिद्ध होता दै 

दष प्रकार चाहे एन चाछवार भक्तों का समय दता कौ प्रथम शताब्दी माना 
जाए या तीसरी शताभ्दी, हमारे सामने एक अन्य कठिनाई यह भी उपस्थित 
होती है कि वस्तुतः एन संतो का क्म किस प्रकार काथा। कहा जाता ैकि 
रामानुजाचायं ने अपने एक शिष्य पिल्लन को नम्म आढवार के सदस पदों 
पर दीका लिखने का काथ सौपा था तथा उतने इस कायं का सम्पादन करते 
समय संस्कृत के एक श्लोक मे प्रायः समी आकारो के नामों की गणना कर 
उनका समय निरभारित करने का परास भी किया था, ओर दस प्रकार उक्त- 
श्लोक भै दिये हृ क़म के अनुसार उन भक्तों का करम इ प्रकार दै“.भूतम्‌ 
बा भूतत्ार, सर वा प्वायगयी, महद्‌ वा पे, भदूटनाय वा विष्ुचित, भक्ति 
सार वो तिरूमक्लिस, कुलशेखर, योगिवाह वा सिरुपत, भक्तांधरिरेणु वा तोडर 
दिप्योद्धी, प्रकाल वा तिरूम॑गरै, यतीन्र मिश्र वा मधुर कवि तथा परांकुश 
मुनि । लेकिन इस क्रम मे केवल ग्यारह भक्तों का ही उतलेख है तथा 
आंडल वा गोदाकातो नाम ही नहीं लिया गया ओर उसी प्रकार श्रीरंगम- 
निवासी अगुडन नामकं रामानुज के एक प्रशिष्य ने भी उक्त श्रबन्थम्‌! का 
सम्पादन करते समय एक विशेष क्रम से सभी आचार भक्तों के नामों की 
गणना की दै लेकिन उक्त तालिका मेँ नम्म तथा मधुर कृवि का उल्लेख 
नी हुआ । साथ ही यह यह भी स्मरण रखना चािए कि यह क्रम वस्ठुतः 
किसी भी अन्य क्रम के सदस्य नहीं है | 

इस प्रकार डो° डृष्णस्वामी अय्ंगार इसी निष्कर्ष पर पवते दै कि 


वस्तुतः इन तालिकाओं मं दृष्टिगोचर हने वाली भिनता एकमाल श्लोक 
सचना की दुशूहता या लिखने के विशिष्ट उदेश्य के फलस्वरूप शा गयी दै | 


भारतीय भक्ति-साभना में तमिल संतो का योग ११९ 


स्तः धेदांतदेशिकाचाय ने जो आगवार भक्तों काक्रम ओर नामों फो 
तालिका प्रस्तुत की, उसे ही परायः सव॑सम्मत समक्षा जाता है तथा 
भरकर ने भी उतत दसी प्रकार उद्शृत किया है-- 


तमिल नाम संसत नाम 
प्राचोन 
पोयगै आवार सरोयोगिन्‌ 
भूतत्ाक्वार भूतयोगिन्‌ 
पे आवार महृद्योगिन वा श्रांत 
योगिन 
तिदमलिसई आववार भक्तिसार 
मध्यर्र्ती र 
नम्म आठवार प 
मधुर कवि आच्वार मधुर कवि 
कुल शेखर आग्वार कुक रोखर 
पेरी आढ्वार विष्णु चित्त 
आंडाल आववार गोदा 
परवर्ती 
तोडर डिष्योड़ी आ०्वार भक्ांधि रेणु 
. -तिरप्पन आ०्वार योगिवाहन 
तिदमंगई आढवार प्रकाल 


लेकिन शस क्रम के सम्बनधर्भ भी विद्वानों म मतरे रै । श्रीनिवास 
अ्यंगार ने तो नम्म आवार को आढवार भतो भँ सबसे अंतिम स्यान 
दिया दै | इभर अभी तक आवार भको भ पोयगै, भूतम ओर पे नामक 
तीन याचीन आव्ारों के काल-निरथारण षी एक दुरूह सगस्या भी विद्वानों 
के मध्य विद्यमान धी, लेकिन श्री कृष्णस्वामी अय्य॑सार तमिल भाषा के कुठ 
पिगल एवम्‌ व्याकरण ग्रन्थों के भाषो से उद्‌धत प्वायतैर नामक कवि 
के पदो पर विचार करते हुए एसी निष्कं पर पचते ह किष्वापैर 
को्ेअन्य कवि न होकर वस्तुतः प्वायगैर आववार ही" ओर वे अपने 
जीवन-काल मेँ दैश्वर सहश्य हौ माने गभे । अभी हालःही मे परशाशित उनके 
शभिल नामक एकः का संर ते तो बह पूंतः स्पष्ट हो जाता है फि 
उनका समय ता की दूसरी शतान्दी के अन्तरगत माना जा सकता दे । यूसरे 
लेख मेँ हमने दन आव्ववार्‌ भक्तों के तित्वं पर संदेप में प्रकाश रला दै । 


तमिल-परदेश के प्राचीन बारह वैष्णव भङ्गो प्र॒ एकः दृष्टि 


यह तो सर्वमान्यःता दै कि तमिल-मदेश क वारह आवार भक्तो में 
कम की ष्टि ते पोयौ आवार, भूतत्ाठवार ओर पेआढवार नामक तीन 
भक्त अधय॑त प्राचीन दै । बहुत ते विद्वानों ने तो इन तीनों को समसामयिक 
भीमानादै, ओम कंश जातादै कि इन तीनां म से ्रत्यकने सौःसौ पदों 
कीरचनाकीहै तथाये तीन सौ पद जिन फि ऋगवेद का सार भी समकषा 
जाता द, श्रवम्‌ म करमशः प्रथमः द्वितीय एवम्‌ तृतीय स्थान पर ^तिखुब- 
दी, केनाम से परसि ह । पोयगे आलवार ने, जिन फि प्वायगई आढवार 
भीक जाता दै, कुष्ट अन्य पदों कीभी स्वनाकी दै, जिनमे प्रसिद्ध 
कुरलः के सदश नीति आदि विषयों की भी च्चा ओर उनफेये षद 
(निलः म संय्हौत ६ । पोयगै आढवार को पांचजन्य का अवतार समस्षा 
जाता दै, ओर उनके विषय मे कहा जाता है फिवे कांचीनगर मे, जोकि 
उन दिनों विद्या का एक प्रमुख केन्र धा, स्थित एकं विषणुमंदिर फे समीप- 
वर्ती किती सरोवर मे एक कमलपुष्प प्र उतपन्न हुए. ये । भूतत्ताठवार के 
विष मे भिन्हं भगवान विष्णु की गदा का अवतार माना जाता दै, महाबली. 
म मँ एक पुष्पके प्रकट होने षी कया प्रसिद्ध टै ओर इसी प्रकार 
पे अग्वार के विधय में भी, जिन कि भगवान के खष्ग का अवतार कहा 
जाता दै प्रचलित है, किये मद्रास ग मैलापुर नामक स्थान म किवी कु 
मे एक लाल कमलके पल से प्रकट हुए ये| कहा जातादै कि तीनो, 
जन्मसे ही संत, प्ल एलं निष्कलंक, शान के अपूर्वं भंडार, प्रा विद्या म 
निष्णात ओर भगवद्‌-अतुरागी ये तथा उद धन, मान अथवाकीति का 
तनिक भी मोह न था । स्मरण रदे छि ये तीनों आढतरार संत समसामधिक 
समक्षे जाति दै ओर उनके सम्ब मँ कहा जातादैकरि एक पिनिवे तीनों 
सैत तिसवकोैनूर नामक चेत मँ अचानक ही आ मिले । इश्क पूरं ये तीनों 
एक दूस से. परिबित न ये । कहते है कि भारी वरि होने ॐ कारथ ओरी 
रात मे उत देत म एक छोशी-सौ कुटिया मे पोयगै आछवार भैधेे मे ही लेटे 
हए भगवान्‌ का ध्यान कर्‌ रहे थे किं बाहर ते किसी ने आवाङ देकर माभ 
मोगा भौर उन्होने उते य कते कि ध कुटिया मे वना स्थन दै 
मि एक वकि मस्ता ॐ साव तिभ्ाम कर सकता दै तथा दो वै सकते 


 तमिल-मदेश के पराचीन वार वैष्णव भक्तों प्र एक दृष्टि १२१ 


उते अदर आने दिया भौर उसके साथ आध्यात्मिक च्चा करते रहे । कु 
समय उपरान्त पुनः एक व्यति आया ओर अव तीनो ही खक होकर भगवान 
काशध्यान करने लगे फि अचानक उन देसा प्रतीत हु मानो कि उनके मध्य 
को अन्य व्यित भी उपरिथत है ओर चे सोचने लगे कि ब्तुतः यह चौया 
व्यक्ति कौन दै। उन ध्यान से देखने प्र स्पष्ट हो गया फि स्वयम्‌ साक्षात्‌ 
भ॑गवान्‌ विष्णु ही उनके मध्य उपस्थित द शर तत्छण दि्यालोकःसा उस्‌ 
कटी भा गया, तथा तीनों ही उनका दशंन प्राप्त कर आनन्द मे मुग्ध 
हो गये । भगवान विष्णु ने उनसे बर मौगने फे लिए कहा, लेकिन तीनों एक 
साय उनके चरग-कमलों पर॒ गिर पे, ओर यह प्रार्थना करने लगे कि हमसे 
कभी भी आपका गुणगान विस्मरण न हो, ओर हम हमेशा आपका भ्यान करते 
रै; आप यही वरदान हमै दे । उनकी इस अद्ूट भक्ति से भगवान भी 
प्रभावित हए तथा उन्होने कहा कि (भेर प्यारे भक्तो, ठमने तो इस प्रकार 
मुके अपने प्रेमपाशमें बोथिरला हैकिम तम्दारे हृदयको तजकर कहीं 
जाही नशी सकता.। भव ठम मेरे प्रेम का महल सभी को बतजलाओ ओर 
इस लोक का कायं समाप्त होते ही वैकुण्ठ को चले आना । कहते ई, उसी 
समय इन तीनों आन्वार भक्तों ने सौ-सौ पद रच डले जो कि श्लान 
मदीष' नाम से मलिद्ध दै ओर उनम सर्वत ही स प्रकार की चिन्तनशीलता 
दृष्टिगोचर होती दै--“मगवान के सश अन्य कोर बस्ठ॒ खुष्टि मेँ नही । 
समस्त रूप उसके द । आकाश. वादु, अग्नि, जलः पृभ्वी, दिर, नशत्‌ 
एम्‌ प्रह, वेदः ओर उनका अभिप्राय सुब छछवे ही है, अतः. उरी 
चरणों की शरण लेनी चाहिए क्योकि मनुष्व-जन्म की सा्थंकता इदी मे हे । 
वे एकेति हए भी अनेक बने हए ई । उन्ही का नामोश्चारण करना 
चाहिए । व्यक्ति धन से सुखी नहीं शे सकता केवल उनकी कपा से ही रशा 
होसकतीदै।वेहीशान हैः शेयर ओौरशानकेद्वारभी द। उर््ीके 
तत्व को सम्षो । इधर-उधर भटकते हृष्ट मन एवम्‌ दंयो को अधिकार मँ 
रख एकमा उदद की कामना कर उन्हीं की अनन्य भाव से उपासना करनी 
चाण} वे अपने भक्तो के देत्‌ साकार रूप भी धारण करते ६» 

दक्षिण भारत मँ तिर्मलिस ( महीसरपुर ) नामक एक परसिद्ध तीर्थं दै 
जौ क तपत्वियों ने तपस्या की षि ओर उन्ही म भार्गव नामक एक 
अनन्य विष्णोपासक भक्त भी ये, जिनकी पत्नी का नाम कनफाषली था ज 
कि स्वथं भी उन्दै तपस्या मँ सहयोग देती थौ । उपयुक्त तीनों प्राचीन आदर 
वार भक्तों के तीन मीने पश्चात्‌ उक्त दम्पति को एक पुत्र उत्पन हुमा जी 


॥} कतिकान्य के मूल लोत 


कि तिरूमलिस मे जन्म लेने के कारण तिर्मलिसई कहलाया । कहा जाता 
दै कि इनके माता-पिता ने दाहेति ही दनद सरकंडों के जंगल मे छोड़ दिया 
था, जहौ स्वयं महालक्ष्मी ने उन अपना हुगथपान कराया । संयोग से तिर्वाइन्‌ 
नामक व्याथ तथा उसकी पतनी परंकजवहली दोनों ही उधर से आ निकले ओर 
जैसे ही उनकी दृष्टि दस पर पी वे इसे भगवान्‌ की देन समक कर अपने 
घर ले आये, चप उनके कोई सन्तान न धी अतः उन्होने इनका पालन 
पोषण अपने पुत्र के समान ही किया ओर उनका नाम भक्तिसार रदा । कहा 
जाता दै कि बाल्यावस्या मवे कभी मी फिती स्ती का स्तन-पान नहीं करते 
ये, अतणएव एक बृदध पुरुष यह समञ्च कर कि हो-न-हो यह को असाधारण 
बालक दै, उन गाय का दूष पिलाने ले, ओर उनके दुरध-पान करने के 
पश्चात्‌ जो दूभ उस पाल मँ अवशिष्ट रह जाता उत वे ओर उनकी पत्नी 
दोनो ही प्रसाद समक कर पी जाते । कु दिनों वाद उन भी कलिकान्‌ नामक 
एक पुल उतपन्न हु जो कि भागे चल कर भक्तिसार का प्रधान शिष्य कलाया, 
लेकिन जे° ८स० एम० हूपर का विचार दै कि “इस आवार की उत्पत्ति 
कैकसी रषि एवम्‌ अप्सरा के संयोग से हुई थी ओर माता के परित्याग 
कर देने के फलस्वरूप उते किसी निमनुलोत्पन्न व्यस्त ने अपना क्या 
थाये किर सैको वर्पो तक जीवित रदे ।१ परन्तु हूपर महोदय का यहं 
कयन सरव॑सान्य नहीं दै, क्ोकि स्वयं तिरगलिसद ने ही एक पद मँ लिखा है, 
धमेरा जम्म किती द्विजाति कुल में नहीं हुभा था । ओरन भँ चरो वेदोका 
शता हीदँ, मैने तो अपी द्यो प्र बिजय माप्त की दै ओर सणि दे 
परमपिता, अब मुके तम्दारे आलोकपूणं चरण के अतिरिक्त अन्य कोर अव- 
लम्ब नही दै | कहा जाता दै कि दन्द तथा इनके शिष्य कनिकत्नम्‌ दोनों 
को किसी पल्लववंशीय राजा ने देश-निकाले का दंड दियाथा, तवसेये 
चिदम्बरम्‌, कुम्बकोनम्‌ आदि स्थानों में प्रवास करते रहे ओर थैव मेँ उनकी 
मृत्यु कम्बकोनम्‌ मँ ही हृ । वस्ठुतः तिरुमलिसई अलौकिक प्रतिभा-सम्प न 
व्यक्ति ये ओर अपनी अःपायु म ही उन्होने समस्त धार्मिक भ॑ का अनुशीलन 
करलिथाथा तथा बेदान्तदशंन, मीमांसादर्शन, बौडधदरशन एवम्‌ जैनदर्शन 
सभी का अध्ययन क्या था लेकिन भगवान विष्णु की शरण मँ जाने प्र ही 
उन परमानन्द ग्राप्त हआ । यह भी कहा जाता है किएक बार गजेन्द्र 
सरोवर के तट प्र उन्दने कर वर्षो तक योग का अभ्वास किया तव 











१ दम्ब ्ाफ जन्त जेम दूपर (षष्ठ १२) 


तमिलःेर के प्राचीन वारह वैणव भवतो पर एक इष्टि १२३ 


एक दिन देवता उनके समीप आये ओर उनसे वर मौगने के लिए कहने लगे 
तो उन्होने उस देवता से कहा कि क्या आप हमे मुक्ति दे सकते द † देवता 
ने कहा, नहीं । तव उन्होने परा, तो क्या डप किसी की मुलयु टाल सकते 
१ तो देवता ने पुनः कहा, नही । एस बात प्र उन्होने उक्त देवता से 
कहा कि फिर आप क्या कर सकते है १ इस पर बह देवता चला गया । कहा 
जातादैफि उनमें गवंद्ूभीनगयाथा रीर यद्यपि दस समय उनके कुल 
मिला कर्‌ लगभग दो सौ ते अभिक पद्‌ उपलम्ध ोते है लेकिन उनके द्वारा 
रचित पदों से जब इनकी प्रसिद्धि बद्ने लगी तो उन्दने एक दिन स्ववं ही 
अपनी सभी पोधिर्यो कावेरी नदी ने दाल दीं जिससे कि सभी पोधियोँ सरिता 
के प्रवाह मँ बह गरी, केवल दो पुस्तकें प्रवाह ॐ साथ प्रवाहित न होकर 
अपने आप्‌ किनारे की ओर लौट आयीं तिर्मलिसई के उपदेशों का एक 
उदाहरण देखिए--५मुक्ति वस्तुतः भगवकछृष दवारा ही प्राप्त होती है ओर 
उसी कीङपा ते मनुष्य भी अजेय दो जाता है | भगव्सेम ही मनुष्य केव 
सर्वाधिक मूल्यवान्‌ सम्पत्ति है । भगवान्‌ ही वेदों के सार द ।...शता, शेव 
आओरश्ञान तीनों दी वदी दै । नारायणी सवक तथा वे ही हमारे 
सरव॑स्व है 

आग्वार भक्तो के क्रम में पौचरवो, लेकिन मध्यवती आव्वारों मे सवे 
प्रथम स्थान नम्म आठ्वार का है जिन कि शठकोपाचायं भी कहा जावा है 
ओर जो वस्तुतः इन सभी भक्त कवियों भ भधिक प्रसिद्ध रदे ह । स्मरण रहे 
कि तमिल साहित्य मे सर्वाधिक चर्चा भी उन्दी पर हृ है परन्तु उनके जीवन 
वृत्तान्त का अभी तक कुछ भी ठीक-ढीक पता नहीं चला । नम्म आववार का 
शाब्दिक अर्यं हमारा आवार होता है ओर साथ ह वे शठकोपन तया मारन्‌ 
के नामसेभी परसिद्ध द । जिस रकार अन्य आढवारभवरतो को भगवान के 
आयु-बिशेय या आभूपणःविरोष का अवतार समक्ष जाता दै, उदी मकार दन्द 
भी विष्वक्‌ सेना का अवतार माना गया है । नम्म आलवार के पिता का नाम 
कारिमारन्‌ था ओर कहते दै वे पाण्डयदेश के राजा के यहौँ किसी ऊचे पद 
प्रये तथा आगे चल कर तो कुरुगौनाडु नामक एक छोटे राज्य के राजा ही 
हो गये । कुरुगौना पा्डधदेश के अधीन था । शुरपरम्परा के अनुसार इनके 
पिता कारियार की जाति बल्लाल प्रतीत होती दै ओौर यह भी कदा जाता दै 
किवे अपने गोव के मुखिया ये । अनुमानतः नम्म आववार का जन्म तिन्न- 
बेल्ली जिले भे ताप्रपणं नदी के तट पर भवस्थित कुसूल नामक नगर मँ 


१२४ भिकाव्य के मूल सौतं 


(जि तिसककसवूर भी कहा जता दे) हुआ था । कुट विदानो ने इनका 
समय श्वी सन्‌ की पौचयी शताब्दी, कु ने दशभी या ग्यारदवी ओर कुछ ने 
श्री गोषीनाय राव आनमेले के रिलालेख से उनका समय नवीं शताब्दी 
कहा है, लेकिन भरी वी आर० रामचन्द्र दीलितार उनका खुमय सातवीं 
शताब्दी मानते है ओर उन्दने वेल्लक'ड के दानपत का आधार भी लिया 
है१; परन्तु श्रीष्णस्वामी अय्यंगार ने इनका समव छठी शताब्दी माना है । 
नम्म आढवार के सम्बन्ध भ यह भी कहा जाता ह कि जन्म के उपरान्त दस 
दिनों तक न तो इन्होने अपनी ओं ही खोली ओर न अपनी माता का दुग्थ- 
पान ही किया; अत्व इनके माता-पिता बारहवे दिन इ लेकर स्थानीय 
विषणुमंदिर भे फिसी इमली के दृक्ष के तले या उदके कोटर म गल अयि, 
जहौ कि बालक नम्म सोलह वधर की अवस्था तक उसी प्रका< पे रदे भौर 
विष्णु भगवान ने ही उनकी रकता की । स्मरण रहेकि उस कोटरभँबोगकी 
प्रिया से वान ओर भगवान के साक्षात्कार भँ ही वे सव॑दा लीन रहते, ओर 
र प्रकार नकी प्रिद वूरूर तक पैल गवी । सोलहव वषं कौ आयु नँ 
म्म आवार के पास तिरोक्कूलर या तिरुक्कूलर या तिरक्वोलूर गौव के एक 
सामवेदी ब्राहमण अपि जो कि स्वयं मधुर कवि के नाम से वियात वे भौर 
आगे चलकर आवार भक्तो की परम्परा ओँ जिनको उल्लेखनीय.स्थान भी 
दिया गया । कहा जाता है कि वेदादि का सांगोपांग अध्ययन कर मधुर कवि 
उत्तरी भारत मँ देशाटन करते-करते जब अयोध्या पचे तो अचानक दक्षिण की 
भर दृष्टि फेरते ही उन्द॑ स प्रतीत दुभा मानो को$ दिव्य ज्योति-स्तम्भ 
दक्षिण मे बिमान हो । अतः वे वापस लौट कर चलते-चलते उसी इमली के 
वकष के पास पहुचे जरह कि नम्म साधना मेँ मगन ये तथा उनके शरीर से 
भ्योति निकल रही थी । प्रारंभ भे थोड़ी देर तक आध्यात्मिक चर्चा करने के 
उपरान्त ही मधुर कवि उनसे प्रभावित हो गये तथा उनका शिष्यत्व भी ग्रहण 
कर्‌ लिया । उस आध्यात्मिक चर्चा मँ हौ अचानक नम्म के मुख से धाराग्रवाह 
पद्‌ निःखत होने लगे तथा मधुर कवि इन पदों को यथाक्रम लिपिवद्ध करते 
गये ओरवे ही अभी तक नम्म भावाद" क नाम से भसिद्ध भी दै । कहा 
जाता दै फिनम्म अग्वार देवल पतीस वधं की उवस्था तक इस मूबयुलोक 





१, उपकार १ वद [वष्र ००0 एमफु--तरीन वीम 
आर० रामचन्द्र दीक्षितार (९९९०१ 0४००, 29४७ 104-105) 


तमिल-मदैश के मराचीन वारह बरैप्णव भवतौ पर एक दृष्टि १२५ 


भं रषे तथा इसके पश्चात्‌ उन्होने अपने भौतिक शरीर को त्याग दिषा लेकिन 
इन पतीस वर्थ के संधषिप्त काल म ही उन्दोनि कै अन्यो का सजन किया है 
जो कि वस्तुतः अत्यैत विचारपू्ण, गंभीर एवम्‌ भगवत्ेरित प्रतीत हेते है । 
तिरुविरु्तम, तिरुवारीरियम्‌, पेरियतिसव॑ताति ओर तिरवायमालि इनके चार 
परसि ब्र॑थओ फि वस्लुतः चारो वेदों के ठल्य समले जाते द भौर इनमे 
संगटीत तेरह सश पद पूरे के पृ श्रबन्थम्‌' मँ संगृहीत है तथा उनम से 
(तिस्वायमालि' को उक्त परवन्धम्‌ म चतुरं स्थान देकर उते बिशेष मश 
दिया गया दै । स्मरण रदे कि उसके दश दशको म वस्तुतः हजार से भथिक 
पद ४, तथा उसके क पद देवालयों एम्‌ भाक उत्सवो मे बहे ही प्रेम 
के साथ गाये जाते ६ । उसके पाठ कौ उतना ही महत्व दिया जाता दैजितना 
कि वेदाध्ययन ओर वेद-पाठ को । वस्तुतः नम्म आकार के प्रथमँ रीष 
कौ मधुर लीलां ऋ ही कन है तथा उनम भगवसयेम की ही अधिकता ६ 
ओर श्रीहरि कौ नायक तथा स्वयं को नायिका मान कर हीन षदोंकी 
स्वना की गयी दे । बहुत से विद्वान्‌ उनके पदों को सामवेद का सार मानते 
दै तथा क्हा जाता दै किजन ये पद तमिल संघ के सामने पे गये तो संघ 
कै समत्त सदस्य म॑लमुगध से रह गये । तमिल भाषा के गरसिद्ध कवि कम्बन ने 
जब तमिल रामायण की रचना कर उस प्रथ को सर्वम भगवान शौ रंगनाथ 
के चरण-कमलों मे अर्पित किवा तो मूरति मे से आवाज आयी कि क्पा तुमने 
शठकोप का चरि भी कित क्रियादि तो कम्बन ने कहा, “नहीं प्रभो, 
मु्ञे क्षमा करिण । अब मँ अवश्य हौ आपकी आज्ञा का पालन करूगा 
ओर इसके पश्वात्‌ ही उन्होने उस रामापण के प्रारम्भ मे नम्म आढवार की 
मार्या भी ले दी तथा तमिढ संघ के विदानो के सामने नम्म आढवार की 
मरश॑सा करते दए कह। “या विर्व के समस्त कावय-सं्रह नम्म आवार के 
प्क शब्द फी भी समकक्षता कर सकते है ! क्या मच्छर गरक का मुकाबला 
कर्‌ सकता टै! क्या खद्योत शरवन-भारकर्‌ के सामने चमक सकते १ क्या 
श्वान सिह फे सामने ङ बोल सकता द १ क्या चैल उर्वशी फे सामने अपना 
सिर ऊच ढा सकती दै १५ कहते द जव नम्म आढवारने भगवान्‌ रेगनाथ 
के सामने ऊने पद गाये तव एत में से यह आवाज आयी (यही हमारे 
-आढ्बार ६ । कदा जाता है कि उन्हेनि पैतीस वं तक राधा-भावसेही 
उपासना की भौर स्वेदा अपने इस देव का साचात्कार कर खल प्राप्त 
किया । 





१२६ भगित-काव्य के मूल सोत 


यह तोक्हादीजा चुका कि मधुर कवि नम्म आय्वार्‌ के शिष्यये 
तथा उन्होने ही उनके पदों को लिषिवद्ध भी किथा था । मधुर कवि का जन्म 
तिरकोहलूर नामक स्थान मँ एक सामवेदी व्राह्मण के बहौ हुआ धा तया उर 
गल का अवतार माना जाता दै | कहा जाता दै कि इरन वेदां का भली- 
भति अध्ययन किया था लेकिन यह सोच कर कि परेम ओर भक्ति के चिना 
विद्या का कोई महल नहीं रै, वे अकेले ही ती्य-यात्ा को निकल पड़े । जब 
वे मधुरा, काशी आदि नेक ती मे धूमते हुए अपोध्वा पचे तो उन्दै 
दक्षिण की ओर एक दिव्यालोक-सा दृष्टिगोचर हुआ ओर वह प्रकाश उद 
तीन दिनों तक दिखा देता रा । वे उस प्रकाश की ओर दस प्रकार आकपित 
हो गये कि उसका साक्षात्कार करने के देठु दचतिण की ओर बहुत दूर तक चले 
गये. तथा बुस्ठुर पचे, उह कि उन्होने एक मंदिर के समीप इमी के 
एकवृक्ष के कोटर मे समाधिस्थ नम्म आक्वार को देखा भौर बे उनके ग्य- 
वितत्व ते इतने अधिक भावित हट कि उहोने उनसे संभाषण करना चाहा 
लेकिन क बार आवाज देते तथा ताली बजाने पर्‌ भी नम्म आढ्रवार की 
समाधिन ददी तब शृन्ेने एक पत्थर उठा कर धरती प्र जोर से पटक | 
दिया । परन्तु इतने पर भी नम्म आवार परहृतिस्थ बैठे रदे भैर तव मधुर 
कवि उस कोटर के समीप पै कर करतल-बद्ध होकर कहने लगे कि “महा- 
राज, म आपसे एक प्रशन पूना चाहता हँ, वह यह कि यदि सत्‌ पदाय॑ 
( सम चेतना शमित ) अपत्‌ ( जड प्रहृति ) के अद्र प्रविष्ट हो जाता है तो 
वह कया खाएगा तथा कहौ विराम करेगा १ तव नम्म आन्वार ने ओं 
खोली ओर कहा फि “बह उती का आहार करेगा तथा वहीं पर विभराम भी 
करेगा १ वस्तुतः इसका अभिप्राय यह था कि सूक्ष्म आत्मा मानस के अतस्यल 
मे अवस्थित रह कर भी द्श-रूप से प्ाङृतिक करमो का उपयोग ओर साय ही 
माङृतिक करीदाओं का भी आनन्द देज-रूपम ले सकती है । मधुर कवि ने 
नम्म आढवार का शिष्यत्व ग्रहण किया तथा सु्वदा उन्हीं के चरणों से प्रेम 
करना अपना ध्येय समस । उन्होने केवल दस पदो काही सृजन कियाद 
तथा उनम भी अधिकांश पद एते दै, जिनमे अपने रुर नम्म आन्वार की ही 
म्रशंशाकी गवी दै। 

वैष्णव शुरपरम्परा म इलशेखर फो भगवान्‌ बिष्णु के वचतस्यल की 
कौस्तुभ माण का अवतार समज्ञा जाता दै ओर अतः तथा बहिरस्य 
दोनों क आभार पर इनके जीवन्त के विधय मे विभिन्न मत प्रचलित दै । 
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अतः दस प्रकार डो° भ॑डारकर ने इनका समय बारहवीं शताब्दी माना दै, 
परन्तु श्रीकृष्णस्वामी अय्यंगार ने प्माण-सहित यह सिद्ध कर दिया कि 
उनका समय छदी शताब्दी ही है । कोतिलनगर ( केरल ) के, जिसे कि क्विलन 
भी कहाजाता है, राजा दृदुव्रत के यह द्वादशी के दिन पुनव॑सु नचत्र मे 
इनका जन्म हभ या ओर कहा जाता है कि इनके पिता ने पुमष्तिके हेतु 
तपस्याभी की थी । बिद्या, शान ओर भविति के वाताश्ररण में संबित इुल- 
शेर ने बहुत ही शम छत ओर तमिल सातय भ अच्छी योग्यता भ्त कर 
जी तथा उन दोनो भाषां के समस्त प्राने प्रथो का नुशीलन भी कर 
खला भौर सायदीर्जौसठ कलाओं भी पारंगत हो गये । दभर उनकी 
योग्यता के लक्षय कर राजा दृद्व्रत ने उन शान का भार सौप कर्‌ भगवद्‌- 
भक्ति को ही अपना ध्येव बनाया लेकिन राजा होते हुए भी कुलशेखर का 
मानस स्वयं ही भगवान्‌ श्रीराम का सिंहासन बन भया । अतः उन्होने रामराज्य 
की स्थापना कर सव॑साधारण के दितो की ओर पूं ध्वान दिया ओर धन, 
ञान तथा संतो की दृष्टि से अपने रास्य को एक प्रकारका स्वर्ग ही वना 
दिया । वैष्णव भर्म पर तो उनकी प्रगद्‌ श्रद्धा थी ओर (रामायणः उनकी 
सर्व्रिय पुस्तक थी तथा कहते दै कि वे रामायण का पाठ इतनी तन्मयता के 
साय श्रवण करतेये फिदेदकी सारी सुध-बुध दी उन भूल जातौ थी} इस 
विषय मे एक कथा भी प्रचलित दै । एक बार जव वे रामाभण सुन रदेये तो 
उसमे सीता की रका के देतु लकमण को नियुक्त कर अकले ही रामचन्द 
का खरपूषण की भिपुल सेना से युद्ध कएने का परग आया ओर जैसे ही 
उन्दोनि यह सुना कि भगवान्‌ रामचन्द्र अकेले ही चौदह सहस राजां की 
सेना से युद्ध करने जारे टतो यह भिस्मरण कर किं वस्तुतः वे कथा सुन 
रे ये, वे उठ डे हुए तथा अपनी सेना को तुरन्त ही कूच करने की आशा 
दे दी ओर सेनानायक से कहा कि चलो, हम शीघ्र हौ श्रीराम की सहायतार्थ 
राक्षसां से युद्ध करने चलं, लेकिन जब उन यह शात हुआ कि राम ने अकले 
ही समस्त राक्षसी सेनाको नष्ट कर शला तो वे किसी प्रकार वहौँ पर रक 
सके । इरी प्रकार की परिस्थिति अशोकवेटिका मेँ धिरी हु सीता की कथाको 
भरवेण करते समय उत्पन्न हुरं थी, ओर उस समय भी वे वी कणिनाई के साय 
सोगर पार करते रोके गये ये । कदा जाता दे कि एक दिन रातति के समथ 
भगवान्‌ विष्णु ने उन्हे अपने दिव्य विग्रह कै दशन भी दिये तथा उनका दर्शन 
कुर्‌ कुलशेखर ने अपने तन की तमत्त सुध-खुध विस्र कर टी जर सर्वदा 








॥, भक्ति-काव्य के मूल सोत 


भगवद्‌-भक्ति म ही तल्लीन रहने लगे । भगवदू-मगितं के आगे उन राज्य 
सुख भी फीका-सः प्रतीत होने लगा ओर वे अपना सारा समय दास्यभाव से 
अपते इष्टदेव श्रीराम की उपासना में व्यतीत करने लगे । ुलशेखर के हृदय 
भ वैष्णवों कै पति अद विश्वा था ओर कहते दै कि जव एक वार नके 
मतयो ने उनकी ओर घे १ विरभ्त करने के देव॒ उन वैष्गव-साधुओं पर 
महल से गुम हए एक हीरे की चोरौ का दोधारोपण किया तो इन्होने बह 
कहते हृद कि वैष्णव-भक्त कभी भी हस प्रकार का दुष्कमे नहीं कर सकते; 
षस बात को प्रमाणित करने के देतु भयंकर विपधर सरपं ते पूं पाल मँ पना 
हाय डाल दिथा परन्तु वह सौप अपने स्थान से तनिक भीन दिगा । कुछ 
समय के उपराःत कुलरखर का चित रास्य-रासन भे उचट गया ओर वे तीथं. 
याता केतु निकल पढ़े तथा कर वौ तक भरंगम तीर्यं मे रह कर उन्हेनि 
संसृत मेँ भूकृन्द माला" नामक एक स्तोलग्॑थ लिखा, जिसका सम्मान सकृत 
के विद्वान्‌ अभी भी करते द । वँ से काची होते हुए वे तिरुपति धाम गये, 
जहौ कि उन्होने भविति-मावना से पूणं सुमधुर प्यं का खजन किया । कहा 
जाता ्ै फि उन्हे मदुर, दावन अपरोधया आदि उत्तरी भारत के तीर्थो 
का भी पवद किया थार केवल पीस वपो की अवसथा भे हौ दभिण 
भारत के अर्काटक जिले कै किसी नगर भे माणे त्ये बे } ध्रबन्धमः म 
कुलशेखर ॐ १०५ पद संत ह तथा इन पदो मसे करे पद णे, जिने 
इन्दोनि अपने विय मेँ भी कुद-न.कुछ अवश्य लिला है । इनके पदों मँ 
अनल्यशरणागतिपरक भावना विरौष रूप से दृष्टिगोचर होती दै । 

भाठवार भक्तों मँ विष्णुचित्त को, शिनका कि तमिल नाम पेरि आलवार 
द, विरोषप मह दिया जाता है, ओर इनके द्वारा रचित परो को तो वैष्णव 
भक्त मंगलाचरण के रूप मे देखते है । स्मरण रदे आठवार-भक्तो की परम्परा 
भे सिदध प्रेमोगिनी आंडाल वा गोदा द हौ की पुद्री थी । पेरि धाक्वार को 
गलदररा माना जाता है, तथा रुरु-परम्परा के आधार पर इनका जन्म कलि 
वषं ८७ याने आज से ४२९३ व पूवं हुमा था, मौर इनकी एुठी भृदित्ांश 
गोदा का आविर्माव कलिव ६८ मे हुमा था । डो अ्यंगर ने इन-दोनो का 
समय कूलशेखर क समकालीन या फिर साती शतान्दी मे मानने के लि 
यमाण प्रुत किये दै | कहा जाता दै, मद्रासान्त ॐ तितेेही जिते मे, 
विल्लीपु.र नामक ब्रम मे, एकःद्शी रविवार को, स्वाति नक्षत्र मे, पेरि 
अब्र का जम हुमा था, तया मुकुन्दाचा् इनके पिता का नाम धा, ओर्‌ 
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पपरा माता का। कहते ह मुकुल्दाचयं तवा पपरा दोनों ने भगवान्‌ महाविष्णु 
के मन्दिर भें पुल्राप्तिके हेतु मररथना की थी, ओर इस परार शैशवावस्था 
मँ हौ परि आदवार सामान्य बालो ते विलक्षण प्रतीत होति थे तथा बिना जाने- 
पचाने ही उन्होने अपनी अन्तरात्मा को विष्णु के चरणों म अपित करदिया था, 
तथा एसीलिए उन विष्णुचित्त कहा जाता दै । कहते ई धनारायण ही समस्त 
विद्यां के सार दै, तथा सभी धर्मो के एकमालध्येष ६, अतः अव मँ उन्ही की 
शरण लूँगा ]' यह निश्चय कर उन्होने अपने-भापको भगवान्‌ को समपित कर 
देना ही उचित समस । चूँकि उन्होने को बिशेप अध्ययन नहीं किया था, 
अतः उनका कार्थ अपनी छोटी-सी वाटिका ते पुष्पों का चपरन कर उनकी माला 
गुव कर वालमुकुन्द पर चढ़ा देना मात था, तथा वे सर्वदा हौ अपना अधि 
कांश समथ मंदिर मे ब्यतीत करते ओर विष्णु सदखनाम को गथा करते चे । 
कहा जाता दै कि एक दिन रावि के समय भगवान्‌ ने इन त्वप् मँ आदेश दिवा 
कि दुम महरा जा कर वहो के राजा बलदेव से मिलो ओर शाला मे भाग ले कर 
सचे आनन्द्‌ क प्राप्ति का सर्वभ्र्ठ मा उसे दिदधा कर मेर प्रेम ओर भक्ति 
का महत्व सरसाधारण प्र प्रकट करो, तया यह सिद्ध कर दो कि वल्ठुतः 
भगवान्‌ के विशिष्ट स्वरूप की उपासना ही आनन्दःाप्ति का एकमा वास्त- 
विक सुगम मागं दै। यद्यपि पेरि आलवार का शाल्लीय अध्ययन बहुत ही 
योड़्ी माला भँ था लेकिन भगवल्येरणा के कारण वे गुरा गये ओर वह 
उन्होने विभिन्न धर्मौ के समस्त प्रतिनिभियों को शास्त्रं मँ पराजित किया 
तथा वे इस प्रकार सुशोभित होने लगे मानो विभिन्न तारिकाओं के मध्य मयंक 
ही सुशोभित हो रहा दै । समस्त शंकाओं का समाधान करते हुए. उन्हेनि यही 
मतिपादित किया कि “वस्तुतः भगवान्‌ नारायण ही सर्वोपरि है भौर उनके चरण 
कमलो भँ अपने आपको समर्पित कर देना ही कहयाण का एकमात्र उपाय दै । 
वेह हमारे रक्षक ४, वे अपनी योगमाया से साधुं की रक्षा तथा दुष्टो का 
दलन करने के देत समय-एुमय पर्‌ अवतार लते है । वे समस्त माणे के लकय 
| नारायण ही माया से परे है, शौर उनकी उपासना टी माया से युक्त होने का 
एकमाल उपाय द । उन पर भरोसा रख, उनकी आराभन्प्र करो, उनके नाम 
की रट लगाओ ओर उनका रुणाुवाद करो । भम्‌ नमो नारायणाय ।'१ कहते 
है, उनके इन उपदेशों से राजा अत्यधिक प्रभावित हुभा, तया उनके चरणो , 
पर गिर पड़ा, ओर इस प्रकार वे न केवल शास्तराधं म ही विजयी हए अपितु 
द्रव्यादि के असिरिक्त उन्द भयूटनाथ' की उपाभि भी प्रप्त हुई । लेकित्‌ 


१६० भक्ति-काव्य के मूल लोत' 


उन्होने अपनी प्रतिष्ठा ढो ग्रमुकृपा का परिणाम समन्ञ कर वह तमस्त धन 
विष्णु कीरेवा में अपित कर दिया तथा दुगने उत्साह से भक्ति-साधना मे 
जट गये । कहा जाता है कि उक्त राजा ने जन उनका इस प्रकार सम्मान 
किया तो उनहोनि करणद्रं हो ऊपर आकाश की ओर निहारा, जौँ कि उन 
साक्षात्‌ भगवान्‌ विष्णु ही महालक्ष्मी के साथ गदड पर विराजमान दिलाई 
दिये, जोकि अपने भवत का स्वागत देख कर ओर लाखों नर-नारिवो के कं 
मँ नारामध-म॑ल की ध्वनि सुन कर मन-ही-मन प्रसन्न हो रे ये । पेरि आत्वार 
ने अपने श्व का दशन माप्त कर अपने आपको धन्य समक्षा तया राजा से 
विदाले कर पुनः तिपि लफत्‌र के मंदिर मे विराजमान बटपतशायी बाल- 
मुकःद की सेवा मं पच गये । उन्होनि (तिरप्पत्लाइ' नामक स्तुति वस्तुतः 
भगवान्‌ बिष्णु के प्रेम भँ ही मग्न हो कर की ओर चूक उन्न दैशवरोपासना 
वात्सहय भावे ही की थी अतः जननी की मानसिक भावनाओं का मूतिमान 
रूप अंकित करले के शत॒ उनहेने (तिदमोलि' नामक पदावन्ञी पर्तत की है, 
जिस बाङष्ण-विषयक अनेकानेक पद ई, ओर उनके ये पद पपिण्ठेत्मिलः 
(कहा जाता है कि बालक्रीडा ते मानस मं अनुभूत मधुरिमा की ठभिवपकति 
जव भाषा द्वार होती दै, तो उते पित्तमिल कहा जाता दै) के नामे 
परसिद्ध है स्मरण रद, पेरि आगबार तमिल-साहितय के भष्ठतम कियो मेँ 
से, भौर स्नेह तथा ममता ते पूणं उनके उद्गारो मँ गंभीरता एवं भविति 
का मणिकांचनमय योग भी र तया उनकी वर्णन-रोली भी सराहनीय दै । 
कहाजाता दकि नियमातुसार एक दिन प्रातः काल पेरिभाक्वार 
भगवान्‌ की पूजा के हेत्‌ वाटिका मेँ पुष्पचयन कर रदे ये कि अचानक उन 
ठलसी के वृं के मध्य एक एसी नवजात बाक्िका हष्टिगोचर हरै जो कि 
उन बृ म से एक को जननी समक्ष कर लेटी ह थी । पुष्रक्ष उस पर 
खमन बरसा रहे ये, कोकिला उसे अपना सुरीला राग खना रीं थी, रसाल 
अपने प॑ से उसकी रक्षा कर रे ये ओर उस बालिका के शरीर भँ दिव्य 
कांति-सी दृष्टिगोचर हो रही थी । इस बालिका को पा कर पेरि मढवार 
अन्त प्रसन्न हुए त्वा उसे ले जा कर उन्हेनि वटपल-शायी भगवान नारायण 
के चरणो मँ रख कर कहा--“ड ठम्हारी ही सम्पत्ति है, जो ठम्हारी सेवा 
कष्टे भावी दै । हसे अपने चरण कमलो मे स्थान दो |” कहते है उसी समय 
सूति म से यह आवाज छुना पड़ कि स लद़की को अपने ही षर रख कर 
अपनी पुती के सदश्च इसका {पालन-पोषण करो, अतएव उस परमपिता 


तमिल-देश के प्राचीन बारह बर्ण भक्तों पर एक दृष्टि १३१ 


परमात्मा की आज्ञा शिरोभारं कर पेरि आद्वार उसे ले कर्‌ धर चले आये 
तथा अलन्त स्नेह के साथ उसका पालन-पोषण करने लगे । ददी वालिका 
कानाम धांडल्ल धा गोद्‌। पढ़ा | कहते है, बाल्यावस्था भँ उत "कोद, कहा 
जाता था ओर "कोदरः का अर्थं तमिल मे कुम के समान कमनीय होता दै । 
कहाजाता ै कि शैशवाव्था मँ ही जब उस बालिका ने कु बोलना प्रारभ 
किया तो उसके मुख से विष्णु" के अतिरिक्त अन्य कोर दूसरा शब्द निकलता 
हीन था, भौर किशोरावस्या म ही उतने श्ीरंगम के भगवान श्री रंगनाय 
को अपने पतिरू‡ भे बरण कर्‌ लिया था । बह भगवान के ही गीत गाया 
करती थी ओर वाटिका मे जा पीती तथा पुष्पमाला गथा करती । कहते 
कि वह कभी-कभी प्रेम मं इस प्रकार तन्मय हो जाती थी किंभगवानके 
गू हए हासो को स्वयं पिन कर दपण के सामने खक हो जाती ओर अपनी 
छवि को निहार कर स्वगत्‌ ही यहं प्रश्न करने लगती किं क्या म उनके 
अनुरूप हँ ओर म्या मेरा सौन्द भेर प्रियतम को आकर्पित कर सकेगा । 
एक दिन मंदिर के पुजारी ने उसकी धारण की हूर माला यह कह कर कि 
उस किसी व्यकरित के सिर का वाल लगा हुआ दै पेरि अग्वार को वापिस 
कर दी ओर इसी प्रकार दूसरे दिन भी उसने यही बात कहौ । पेरि आढकार 
को इसे अत्यन्त दुःख हुम ओर चकि वे नित्य नये पुष्पो की माला बनाया 
करते ये अतः वे सोचने लगे कि इस घटना मे अवश्य कुछठ-न-ङ रहस्य है 
एक दिन अचानक उन्दने प्रदे के पीठे नये पुष्पों की माला धारण किए हुए 
प्रम मे तन्मय आंगल को देख लिया ओर वे ठरन्त ही उसके समीप जा कर 
कहने लगे कि ५अे, ह तूने क्था किया जो कि भगवान के हेतु तैयार किये 
गये हार को स्वयं ही पहन लिया दै |” फिर वे तरन्त ही दूसरी पुष्पमाला 
तैयार कर मंदिर पचे लेकिन उसी राति भगवान ने उन स्वप्न दे कर्‌ कहा 
फि मुक्ते भंडाल द्वारा पषिनी गयी मालाभो को धारण करने मे ही प्रसन्नता 
होती दै। अतः वे ही हार युश चाया करो |” पररि आढवार को अब यह 
विश्वास हो गवा कि आंडाल को साधारण लद्गकी नहीं दै ओर इधर आंडल 
के मानसे छृष्णातुराग की भावना इतनी अधिकं बृ चुकी थी कि बह स्वयं 
अपने आपको शरीहृष्ण के दशनो की उतयुक किसी गोपौ का अवतार समने 
लगो, तथा परिवार में विवाह की चर्चां चिकन प्र उशने स्पष्ट रूप से कह 
दियो किरमैन शरीरंगम के भगवान श्ररंगनाय को अपने पतिरूप म वरण कर्‌ ` 
लिया द । अतः अब मँ अन्य किसी दूसरे से विवाह नहीं कर सकती । एक 


१३२ भक्तिकव्य के मूल सोतं 


दिन वह अपने प्रियतम हृष्ग के बिरह भ अत्यन्त व्याडुल हो गयी तो 
भगवान शरी रंगनाय ने मंदिर के अधिकारियों को स्वपन दे कर कहा कि शीप्र 
ही मेरी प्रियतमा आंडाल को मेरे पास ले आभ ओर उधर उन्होने पेरि 
आढवार को भी स्वप्न दिया कि ठम ठरन्त ही आंडात को ले कर्‌ चले भाओ, 
मै उ पि-अरहण कलगा, तथा साथ ही उन्होनि आंडाल को भी स्वपन 
दिया । दूरे ही दिन वैवादिक बिभि के साथ पेरि आढ्वार ने उसे भगवान 
को पित कर दिया ओर परेमयोगिनी आंडल मंदिर मे प्रवेश करसे ही 
भगवान की शेषशथ्या पर चद कि अचानक एक दिव्यालोक सर्व व्याप्त 
हो गया ओर उस प्रकाश मँ सवके देखते-देखते बिदुत की चमक के सदश 
अनानक ही आंशल भगवान्‌ के शरीर भँ समा गयी । कहते है, दक्षिण भारत 
के वष्णव मंदिरों भ आज भी उसका विवाहोत्सव बही धूग-भाम के साथ मनाया 
जाता है स्मरण रदे, आंडाल केवल एक्‌ भक्त ही नहीं अपि एक भेष्ठ 
कवपिली भी धी ओर उसकी काव्यकृतियो तमिल साहित्य की ही नही, भपित 
समस्त भारतीय साप्य की जाउवहयमान रतन समक्षी जाती ह तथा न जाने 
कितने ही पौवात्य ओर पाश्चात्य विद्वानों एवम्‌ दाश॑निकों ने उसकी प्रशंसा 
कीदि। आंडाल की (तिरप्पावैः तथा 'नाच्चिपार तिदमोलि' नामक दो 
कान्ति भलधिक प्रसिद्ध द ओर "दिव्य प्रबन्धम्‌, संयहीत चार सहल 
पदोंमसे श्री रामातुजाचायं फो 'तिरप्पायैः के तीस पद अत्यधिक प्रिये 
ओर बे उनका इतना च्यादा मनन करते ये कि वे स्वयं ही 'तिरप्पवैणीवर' 
अर्थात्‌ तिस्य संत ,कहलाने लगे | कहा जाता दै कि आज भी वैष्णव 
अंदिरो.म तथा वैष्णबोपासको के परो मे मारीं मास के तीरों दिन अत्य॑त 
श्रा एवम्‌ भषित के साय प्रातः काल 'तिरप्पामै' के तीसों पदों का गान 
होता दै, ओर कुह विचारो ने तो यहो तक कहा हैकिजो मनुष्य आंगल 
के इन तीस पदों ते विज्ञ नही दै, उका जीवित रहना वुधा क लिए भार 
स्वरूप ही दै । यहा यह्‌ भी स्मरण रहना चाहिष्ट फि भगे चलकर पुष्टा 
के संस्थापक महाप्रभु बल्लमाचायं ने भित भे प्रपत्ति अर्थात्‌ आत्मसमर्पण को 
जो महत्व दिया था उसका सोत भंडाल की घुकत्वो मेँ स्पष्ट रूपे 
विद्यमान दै । र 

अनुमानतः आंडाल से लगभग सौ वपं पश्चात्‌ ही लोडर दिष्पोडी 
भावा, निरप्यत श्वर तथा ठिकमग आवार नामक अंतिम तीन 
आढ्वार-भक्तों का आविर्भाव हुआ ¡ तोडर डिप्पोडी आक्वार का प्रारम्भिक 


तमिल-मदेश के प्राचीन वारह मैषणव भको प्र एक दृष्टि १३३ 


नाम बिशरनारायण था ओरवे भक्तांधिरेणु भीक जाते दै तथा उन 
भगवान्‌ की वनमाला का अवतार समक्ञा जाता दै | उनका जन्म एक पवित्र 
ब्राहमण-कुल भें हुआ था तथा भली-भौति वेदाभ्ययन करके क्ानोपाजित कर 
लेने परभीवे श्रीराम के विष्णु भगवान्‌ के लिए पुष्पमाला तैथार करते 
ये ओर एक सेवक फी भोति उस मंदिर मँ रहते ये । एक वार वे उक्त मंदिर 
की देवदेवी नामक एक अत्यंत रूपवती देवदासी पर आकर्ित हो गये तथा 
शनैः शनैः भगवान की सेवा ठन कर उसी क क्रीतद्‌सःते बन गये ओर उनकी 
विषुल सम्पत्ति दैषोषम रुण तथा उदाच्त चरित, सभी कुछ स्वाहा ने लगा 
परन्तु देवदेव दवारा उन्द धर से निकाल कर भिक्लुक बना देने पर भी भगवान 
की उन पर्‌ कृपादृष्टि थी ओर उक्त मंदिर से सवर्णयाली चुराने के अपराध 
मँ पकड़े जाने पर भगवान्‌ ने ही उन निर्दोषी सिद्ध होने का अवसर प्रदान 
किया । इस घटना के पश्चात्‌ वे ूरंरूप से भक्त बन रवे थे ओर फिर उन्होने 
अपना समस्त जीवन हृद्‌ वैराग्य के साथ भगवद्‌-भक्ति में ही लगाया, तथा 
निरंतर उन्ही के गुणों का कीत॑न करते रदे । बन्धम्‌, मं उनके धेस 
ही पद संगृहीत, तथा उनमें शुध भग्तिभावना या काव्य सौनदयं कौ अपिला 
अन्य धर्मो क प्रति कंटता के भाव ही विद्यमान दै} 

तिरदप्पन आछवार, जिन कि वत्स का अवतार माना जाता है, वल्वुतः 
अन्त्यज ही ये ओर कहा जाता दै किवे तिचिनापल्ली जिले के उरैपुर या 
बोरीडर नामक गौव मँ एक धान केखेत मे पडे हुए मिले ये, जहौ सेकि 
उन एक अस्पृश्य मनुष्य उट लाया था, ओर उसीने उनका पालन-पोषण 
भी किया था। वह व्यमिति गान-विद्या मेँ निष्णात था, अतः स्वभावतया ही 
वे भी बाल्यावस्थामे ही वीणावादन म निपुणहो गये परन्तु वे वीणा प्र 
भगवान कै नामे अतिरकित भरर कुष भी नही गाते ये । कहा जाता दे 
कि अस्पृश्यता के कारण वे श्रीरंगम के मंदिर मे वेशा न कर सके, भौर 
कावेरी के दक्षिणी तट पर खषेहो कर बीं से भगवान की स्तुति करते रे 
परन्त॒ एक धिन उन इस प्रकार खा देख कर भगवान के सनानाथं जल 
ले जाने बाले एक मुनि ने उनसे बहौ से हटने के लिए कहा, लेकिन जब 
वे नटी हे तो उसने उन एक पत्थर फक कर माराः, परन्ठु उधर 
शरीरंगनाय ओ ने वह जल ग्रहण नहीं किया ओर अपने सेवक सारंगमा मुनि 
को उन कंभ पर चदा कर आदरपूर्वक मंदिर मं लाने की आशा दी। इस 
प्रकार वे सारंगमा सुनिके कंथे प्र चद्‌ कर मंदिरमें प्रविष्ट हृ भौर 


१३४ भक्ति-काव्य के मूल लतं 


इसीलिए उनका नाम सुनिवाहन या योगिवाहन भी कटा जाता दै} के है, 
मंदिर भे प्रवेश करते ही वे भगवान की स्तुति कटने लगे ओर भत्यधिक 
समय व्यतीत हो जाने पर भी उन्नि तनिक भौ विरामन लिया शौर उस 
समय छख ही क्षणों म अचानक बहौ उपस्थित सभो लोगों को एेसा प्रतीत 
शने लगा मानो चारों ओर दिव्य प्रकाश व्याप्त हो रहा है, ओर तिरुप्न 
के मरतक पर भगवान का चर रखा हुआ दै । सबके देखते-देखते ही 
तिशुप्यन उस दिव्याललोक में लीन हो गये | स्मरण रदे, उस समथ उनकी 
आयु केवल पचास वरं की धी | 

इन बारह वैष्णव भक्तो भँ तिर्मंगर सवते अंतिम आवार ये, ओर्‌ 
उनका समय आठवी शताग्दी का उत्तराद्धं या नवीं शतान्दी का पूर्वाः माना 
जाता है । कहे दै, उनका जन्म चोल देश के किसी ग्राम भे एक रोव घराने 
मेहुभाथा। चकि इनके पिता बहुत बद वोद्धा ये, अतः दन्दोने भी युद्ध 
विद्या मे निपुणता प्राप्त कर चोलदेश के सेनानायकल्य का पद्‌ प्राप्त किया 
ओर राजसी जौवन के कारण भक्िि-साभना म वे अपना अधिक समयन दे 
पाति थे] उन दिनों दक्षिण के तिसुवालि नामक स्थान में कुमुदवल्ली नामक 
एक रूपवती कुमारी कस्या रहती धी ओर वह्‌ भगवान बिष्णु की अनन्य 
उपासिका थी । बह-बषे राजा उसे व्याह करने को इच्छुक ये, लेकिन उसने 
कसो सेभी विवाह करना स्वीकार नहीं किया । तिदर्मगई के हृदयमे 
कुमुदयल्ली से विवाह करने की लालसा हरै तथा उन्होने उसके पिता के 
पास पुन कर अपनी इच्छा व्यक्त की, परन्तु कुमुदबल्ली ने कहा कि बह 
किसी वैष्णव-भक्त से ही बिवाह करेगी, तः उन्होने यैष्णव-ध्मं की दीक्षा 
लेल्ली। लेकिन उसने कहा कि इतना ही पर्याप्त नहीं है ओर यदि वास्तव 
भ द्द मसे विवाह करने की दृच्छा हो तो अपनी वरष्णव-मक्ति का 
क्रियात्मक प्रिचय देने के शव प्रतिदिन एक वपं तक एक सह भाठ वैष्णवों 
को. भोजन कराकर उनका प्रसाद मुने लाकर देना होगा । तिस्मगरै ने यह्‌ 
शतं तो स्वीकार कर ली लेभिन वे इतना अधिक व्यय सहन करने भँ असमथ 
ये| अतः द्रव्य जुटाने के शेत उन नृशंसता व्यवह'र करना पड़ा, प्रन 
उनदेनि वैष्णवों कौ भोजन कराना वद नहीं किया । राजा द्वारा कारागार 
म व॑द कर दिये जाने प्र भी वे अपने ्रण से नदीं शिरे ओर उनदोनि बैदी-गृद 
म तव तक जल प्रहण अस्वीकार कर दिया जव तक कि वे मने प्रण की 
पूति नकरल। कहते रै, भगवान ने उद स्वप्न में दशन देकर बिषरल 


तमिल-मदेश के प्राचीन बारह वैष्णव भक्तों पर एक दण्डि १३५ 


सुभ्पतति का पता भी बतलाया ओर उन्द यह सम्पत्ति भी प्रप्त हो गवी, 
लेकिन इतने पर भी उन्होने उकैती का काम वद नहीं किया । हँ यह अवश्य 
है किदस लूट्-मारका एक भी पैसा वे अपने पास नहीं रखते ये, अधित 
सब भनभक्तों भेँबोट देते यै । भगवान ने उन मागं पर लाने केत 
स्वथं एक अमीर कावेश रहण फिया ओर रात म जब तिर ने टका 
डाला, तव उस विपुल धनराशि फा बोक्षवे उड न सके भए उसी समय 
उन्द बोध हुभा फि वस्तुतः सक्षात्‌ नारापण ही उन्् इस कुमा ते दूर 
करने के लि आधे हुए दै । अव उनि पू्ैरूप से भकतमाग को ही 
अगीकार कर लिया ओर तीया क लि निकल पदे । तिरम॑गर ने' 
भगवान की उपासना दास्यभाव से कौ दै ओर बौद्धो को शास्तायं मे पराजित 
कर सशृणोपासना का महत्व भी प्रतिपादित किया दै । स्मरण रदे कि नम्म 
आववार के अतिरिक्त अन्य सभी आढ्वार भक्तो मे इरन सर्वाधिक पदो 
का सुजन किया दै, लेकिन यह अवश्य दे कि पेरि आवार की सी स्वाभाविकता 
आंडाल की-सी सरसता ओर ्रेमाुमूति तथा नम्म आठवार की सी कलित 
कमनीयता का उनके पदों मे अभाव-सा हे, अतप्त देवल भवित-मावना की 
दृष्टिसे ही हम उनके पदों को मह दे सक्ते दै । 


इस प्रकार इन ग्यारह आढवार भक्तो के संक्षिप्त परिचय से इतना तो 
स्पष्टहोजाता दै फिये सभी साधक वास्तव मँ बहुत बड़े भक्त ये, तया दृस्वी 
सन्‌ की प्रथम शतान्दी से लेकर नी शतान्दी तक दक्षिण भं उरहोनि, जिस 
यकार ्रष्णवोपासना का प्रचार कर उत्तरी भारत मँ भक्ति-भावना को सुस्थिर 
करने मे अपना महव योग दिषा दै, वह निस्सनदेह पशंसनीय दै । वस्तुतः 
उनकी भक्ति-भावना मे हमे प्रपत्ति अर्थात्‌ आत्मसम कौ भावना ही प्रधान 
रूप से दृध्टिगोचर होती द ओर उनका जीवन वस्तुतः भपने आराध्य का ही 
उच्छवासमाल बन चुका था । वे स्वामी, पिता, सदय, भरि पतम एवम्‌ पुल के 
रूपम ही उसका भजन करते थे ओर उसी से प्रेम करते ये । यद भी हम कह 
चके दै फि इन वैष्णव आचाय के लगभग चार सहस पदों का स्ह नाययुनि 
नेकियाथा भौर बह शायर प्रबन्धम्‌, या "द्य प्रबन्धम्‌" के नामे 
असिद्ध शै तथा उसका पाठ पठने के तु जिन भ्यक्ि्यो की नियुक्ति की जाती 
दै वे दारः कहलाते है लेकिन श्बन्धम्‌) का पाठ करने की सभा वैष्णवों 
को स्वतन्त्रा दै तया इस लिए वण एवम्‌ जाति का कोई बन्धन नहीं दै । 


१३६ भक्ति-काव्यके मूल लोत्‌ 


स्मरण रदे आगे चल कर, जिन रामातुजाचा्ं ने चविशिष्द्रै' का सिद्धान्त 
स्थापित कर सगुण-मक्ति का प्रचार कफिया,वे न केवल नायमुनि के पौव 
यमुनाचाथं के शिष्य वे, अपितु उरहोने स्वयं भी श्वन्धम्‌' का अत्यन्त मनो- 
योगूवक अध्ययन क्रिया धा, ओर यदि हम यह्‌ क कि उनके विचारो पर 
तमिल आढवार-भक्तो का प्रभाव भी विशेष रूपे पड़ा दै, तो को अयुक्ति 
न होगी । इस प्रकार श्वन्धम्‌' के पर न दार्शनिक विचार-धारा भ विद्ममान 
दै तथा ए० गोविन्दाचायं ने तो अपनी कृति (1९ 111०७ ष्टमा 
छा फिपपा +) ४०८त्फो' मेँ इस बात को भली भोति सिद्ध भी कर दिया 
दै कि विशिष्येत एवं श्री सम्प्रदाय की आभार शिला वस्तुतः ्रवन्धम्‌। 
के टन पदों फे भषार प्रही रदी गयी दै। परन्तु कुट विचारकों 
ने इन भक्त-कयियो की भावना म केवल सहवास का प्रम ही पायाहै 
ओर उनकौ दृष्ट मे आढरवारो ने प्रतीको दवारा प्राप्त देग्धि अनुभवो को 
अपने आतमानंद का आभार बनाया था परन्तु र एन विचारो से किदी भी 
रत सहमत न हो सकता तथा मेरी दष्ट मेँ तो बन्धम्‌) शान, प्रम) 
सौन्दय, समता एवम्‌ आनन्द ते ओतो आत्मशान का अनूल्य कोष दै, ओर 
उसभ शुद्ध भरित-भावना ही दृष्टिगोचर होती है । इमे कोर वदेह नही 
कि वह संतो के मुख ते निकली हु दिव्य बाणी ही है तथा भक्ति-भावना की 
दृष्टि नर्ही, अपितु काव्यगत विशिष्टतां की दृष्टि भी उसका 
विशेष महव है भौर उसमे संफलित अधिकांश पदों की काव्यतुपमा भी सराह- 
नीय दै। इत प्रकार अलौकिक अतुभूति उककृष्ट कलपना-शाविति, अभिब्य॑जन- 
लियो की नवीनता एवं कोमलकांत पदावली से युक्त पदो का सजन कर, 
भकरित-मावना की पितर पिगूप-यवाहिनी गंगा को प्रवाहित कर इन आक्बार- 
भक्तो ने समस्त पराणि को आतमो्नति का पथ दिखलाते हुए लौकिक आनन्द 
के साथ अलौकिक आनन्द का रसपान करने की प्रेरणा दे कर वास्तव मे 
भविति काव्य का गगनांगन दैदप्यमान कर दिया दै ओर न केवल तमिल- 
साहित्य को, अपितु समस्त भारतीय साहित्य को महच्पूणं देन दी दै 


तमित-देर के अडिपार शैव संत 


यदतो दम पले ही स्पष्ट कर चुके है कि भगित-भावनाकी जो निक्ैरिणो 
दक्षिण से उत्त की ओर प्रवाहित हु थौ उतम बैष्णव भतो की भौति व 
संतो ने भी अपना मश्ूरण सहयोग प्रदान किष घा ओौर तंजौर निवासी 
नभ्बियानार द्वारा उपारह मागं मे संकलित तिरमुरारि' नामक रौव भक्तो के 
भार्मिक साहित्य का भौ उल्लेख हम पहले हौ कर युके ६ । यथपि पाश्चात्य 
विद्वानों ने शिवोपासना को आज से पोच हजार व प्राचीन माना दै लेकिन 
किसी क्रमवदध इतिहास के अभाव मे उस सुप्रय के पमुख रोवभकतो का कृतान्त 
उपलन्ध नहीं होता प्रन्वु वी सन्‌ ७०० ते तो दक्षिण भारत के शौव दतो 
के विषम म विरिष्टं भिवरण उपलन्ध होते ६ ओर कुछ भिचारको का 
तो यहभी मत दै कि वस्तुतः अगरूथ मुनि उत्तर भारत के निवासी न होकर 
दक्षिण भारत मँ मिलना पदेशा के पोडोगाड पव॑त के मुल निवासी ये तया 
मुख्यतया शिबोपासक ही ये । इसी ग्रकार कहा जाता दै कि मदुरा के तमिल 
संवर के अध्यक्ष पण्ड्यद्रवार के संत नक्कीर (जिनका स्थान पाण्डूबदरवार के 
उनचास राजकर्म था) कौ कविताओं मँ भी ौव भकिति-भावना ही विद्यमान 
है । निष्काम भक्रिति कौ सजीव मूरति संत कण्णप्प जो कि शिव के अनन्य 
उपासक ये वस्तुतः ईसा की द्वितीय शताब्दी मेँ ही हए दै भौर उनके विषय मेँ 
प्रसिद्ध दै कि उन्होने १.० पूजा करते समय अपना एक नेल ही उनके 
पदकमलं मँ चदा दिया दूसरा चदे जा ही रे ये किशंकरने 
हाय पकड़ कर रोकलिवा प्रदान किया । इष प्रकार उन 
शिव का साात्कार प्राप्त हो सका धा । ईसा की छवी शताब्दी भे तिस्शूलर 
नामक एक सिद्ध योगी हुए ह जिन्हे कि शिव भक्ति विषथक तीन सहल 
पदों का खनन किया दै ओर स्मरण रे कि तिगुरारि के दस भाग मे 
उनके पद भी संकलित कि गष ह । तिसपूलर को हिमालय का सिद्ध योगी 
समचा जाता दै तथा कहा जाता है कि मानवनाति को भम एवम्‌ स्वना 
से बचाने के देतु मानवदेहं धारणकर सांथारण मनुष्यों की भोति वे जीवन व्यतीतं 
करतः ये ओर उन्न शिवजी क थान गण नन्दौ से दीभा भौ रहण की चौ 
तथा उन पर भगवान शंकर की पूणं कृषा थी । कुठ विद्वानों ने जिनका 
अनुमोदन प्रषिदध भैपरजी विद्वान डो ए. बी, कीय भी कर द तिरमूलर का 


षेश् भक्ति-कान्य के मूल खोत 


समप सन्‌ १५० ६° से सन्‌ ९०० ६० तक माना हे लेकिन यु अन्य विद्वान 
तो उनका समय ३०० ० से ७०० ० तक मानते द । 
वस्तुतः व धर्मः, करिया, योग ओर शान नामक चार प्रमुख मां 
दि पुत्मा्ग, सहमागं ओर स मार्गं कहा जाता है तथा 
जिनका संसथापेक क्रम॑शः संते तिंसनायुक्करसु, संत श्न सम्बन्ध, संत सु'दर 
तथां तंते भाधिकपवाचकं'को माना जाता है| तिर कमु जिन्द कि 
स्त "प्यार भी वहाजातां षै षी कु सतृवीं ग॒ताददी मं शात्‌ ये 
ओर्‌, का, जंतर" रि उनका गुलम १०३० भे दक्िण्‌ आरकाट्‌, शिले भे 
एक फो ते गौव मँ हुभा' था लेकिन शेरवावस्या मे हौ उनके, मातापिता. का 
निधन हो जाने से उनकी बी बहिन ने ही उनका. प्रालनपोषण किया । 
र्या ;तो |जनाचापौ, के संसं, म आकर उत्ोने जेनसम्प्रदाय के धोका 
क्या ,था निद्रः भतत बार भर्युकर पीडा होने पर्‌ 
बहन्‌, कै कनम्‌, कनि, छि्रमदिर्‌ म! जक्रर , शंकर, की सुन्दर 
गोना पाता ौ धित पेत, उन्‌ एं मिप सिव पह 
भूषाशुवाणी.भी, हरै कि तारी पाणौ भे सरस्वती, निवास करेगी भरण वे 
तत्र, ,शरसवेग, ति एव वागी से उनका दणगान करने लगे ॥ 
दक्ष्‌ क्रने के एतु अत्यधिक कष्ट 































से. मसि हो गए । संत, 
वप्रादोनों ने साथ ही,सप्‌, 
कियो मा. पिर तिपग्र भ उतचतः 
कमिन्‌, > रो द ग लिक व तनिकृ;भी द्िचलित न हुए । शौपिम्‌ 
1 प्रा कृ ध कि उल सपने ओक मँ रान दो. 
ना, स्वक्ार भीकर ली, तत्रा, ८१ की.भयु, 
मत पकाना तीता साफ से -कक, जीवत्‌ साल, ;परातिक 
सामसदयः हतूलुवशरकर हाया लष, 
मृ, नि. कते, मो द्र त्र टी चलते ये । रिषः के-समानः 
गःय सतः पनयद कृजाता दे कि उन्न -उनचतः- 
दुर ऽ कके. लेन. तीत स थार हीःउप्ल क्षेत दैः 
५९ क सगत त काल कनगृमग. ती. तन्‌ ६१९ माना जाता दै तपः 
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उने सम्बन्ध भे एक कथा पचलित ६ कि चार वषं कौ आयु मे वे अपने 
पिता के साथ एक सरोवर भे स्नान कटने गष नौर जत हौ उनकैपितो ने 
सरोवर मे इबकी लगाई तो उन्द भगवान शिव ओर माता पार्वती के दैन 
हुए तथा पावती जी ने उन एक स्वपा मे आध्यासिक श्त ते पू चूष 
पिलाया जिते पीति ही उनके मानस मे पररा जाग्रत हो उरी तथा {शान 
मदीप प्रज्वलित होने से उन्ह (शान सम्बन्धः कहा जाने लगा ॥ उनभे सुख 
मै दूध लगा हुआ देखकर जब उनफे भिता ने पूषा कि भद दूष करीं ले"भाया 
तो उन्होने अंतरिक्ष की ओर ईरित किया ओर अचानक उनकीषवाभरी से 
कथिता निःखत टो उटी जिसमे कि शिव ओर्‌ पार्वती की अलुकम्पा को विशद 
वर्णन था | संत ज्ञान सम्ब अव प्राम्ाम धूसकर्‌ शिवभवित का प्रचार करने 
लगे तथा बिभिन्न कष्ट के दिये जाने षर भी विचलित न हए नोर वस्तुतः पाण्ड्य 
देश मे स्थापित जैन-धमं के स्थान पर रोव-धर् की पुनः स्थापना कां भय भौ हन्द 
ही प्रदान किया जाता दै । कष्टा जाता है कि रुस्जनो के भग्र पर इन्धने 
अपना विवाह कर लिया था लेकिन विगाह क धूर ही अपनी परनी.सित इन्द 
को$ देवता किसी सुदूर स्यान फो ले गयाः । इनके जीवन तथां केवितोओं 
से स्पष्ट ्लकता दै कि वस्ठृतः येम की'उपासना पिता कै ही रंप भे'कैरते 
ये ओर नारोशक्ति के डार्क हेमे क सोयनवीथं उनके मधुरो क्रसु 
भरसाद तथा प्राकृतिक रूप बिलास का मेमोपुर्कारी' वणम है नौर शंकरपर्थता 
दोनों की महिमा समान रूपे प्यक पक मै भित की ईह ॥ "1: 
सुन्दरशरतिं (जोकि मोग के भवो मौतें जैति है का परहुभौवं र 
काट जले म ही त शंन सम्बन्ध के सो सलं परी दमी चा कहैत 
दे कि विवाह केसमय एक रद रा्मण नकीं पलनों को अपनी दसी मीत 
कर सायनसाथ शशा भोर च भौ उष गि क पी जन तने" 
इ जव यह. शौत हुम कि धल वे तो 'सोकात्‌ शव॑ ही चै जी पने 
भक्त को सांसारि ब॑षनों ते मुक्तं प्रधान कर संतोर्ग पर लीनौ शदे च 
त प्रषु खेवा भे ही भपना समस्तं जीने अपित करने फा निर्व कैर प्रोम- 
गाम पूवे दृष्‌ विम्ब रे | हते ध उतनः कौ किती पै पिता 
रहण, नही की! कया परमाम । स्वथं उनकी, आावश्यकतांभो की पूति करता 
शा सोदक (मार जम एक सभय धयषिते' ग छनं "आमंतित कर भवन दो 
कलवाः उन पित -करं दौ तो उन्ेन'उनकोशपनी पुत्‌ भै वीर 
किव श्सी धकार फते ह उत्तरी "भ्रौसं कै एकः रामं की "कन्धा पै" बह 


१४० भक्ति-काव्य कै मूल चरोतं 


निश्चय कर रखा था किया तो बह किसी संत से विवाह करेभी या आजीवन 
अविवाहित रग ओर संयोगवश सु"दरमूति बहौ परैव गद तथा उन्हेनि 
श्वर के आदेशानुसार उसते विवाह कर लिया परन्तु उन यह शतं भी 
स्वीकार करनी पड़ी कि वे कभी भी उस गोव की सीमा से बाहर नही जार्येगे 
लेकिन एक बार अचानक वे गव की सीमा के बार चले गये अतः उन अ॑धा 
होना पड़ा जिसके फलस्वरूप अनेकानेक कष्ट सहन करते हुए उन्होने अपने 
अपराधो क लिये मा गते हृ भगवान्‌ चे इस कष्ट से गुतित विताने 
की पाथना की। कहते दै उनकी पाथना पर करुणाद्र' होकर भगवान 
भी पसीज उठे ओर दस प्रकार कोची मेँ उन्द एक नेल प्रप्त हुआ 
तथा तिरुवर मँ दूसरा । कहा जाता दै कि सु'दरमूतिं ने लगभग अद्तीस 
सदृ पदों का सुजन किया था लेकिन उनके केवल एक सौ पद ही प्राप्त 
हेते ई । भगवान्‌ के प्रति असीम अनुराग भौर शद्धा से पूरण इन पदों मँ 
अभिक स्रसता तथा भाव्यजकता भी दै | 

अस्तुतः संत मापि एवा च जिन कि - मा धिगकवासह भी कहा जाता 
दै) दक्षिण भारत के शैव संतो मँ अग्रगण्य है तथा 'तिस्मुरारि' भ संकलित 
उनका 'तिखवाचकम्‌ उपनिषदों के समकक्ष सञ्ञा जाता दै । इृनहेन प्रमु 
माभ्तिका एक माल मागं प्रमा ही माना दै रौर उनकी दृष्टम ष्मो 
का अध्ययन, तपस्या, उपवास, कमांड, यश तया अन्य प्रौ द्वारा कभी भी 
भु पान्ति नही हो सकती लेकिन शुध, सात्विक एवम्‌ निष्काम प्रम दवारा 
बह सुगमता ते हो सकती दै | उनका जन्म मदुरा के समीप बदाकर्‌ प्राम म 
एक ब्राहमण दुलमें हुमा या ओर दस वं की आयु म ही इनकी विलक्षण 
भ्रतिभा काअलोक, चारो ओर कलने लगा था तथा इनकी योग्यता एवम 
विद्वत्ता फो लक्षकर्‌ तत्कालीन पाण्ड्यनृपति ने श अपना प्रथानमंती भी 
बना लिया था यद्यपि मायु मँ माप एक बालक ही ये लेकिन तीषण हुद्धि.से 
शासन कायं म पटुता दिखाने के कारण राजा के दाहिने हाथ समक्षे जाते 
ये। कहा जातादै एक बार सना ने दन्द ड अश्व खरीदने केदेठ 
तिष्पेरनुराई भेजा लेकिन वहौ आपको अपने गुरुदेव के दशन हए अतएव 
आपकर पास षोड खरधदने के दद जो रुपया था उन्द आपने अपने गु के 
लिये मंदिर बनवाने मे लगा दिया । राजा ने जब यह वात एनी तो उन्द 
दंड देकर राभ्य से बहिष्कृत कर दिया अतः वे भजन गाते हुए इधर उधर 
मंदिर मंदिर धूमा करते भौर इस प्रकार उन्दं राजदंड की दु भी चिन्ता 
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नथी । ये नटराज की उपासना परते ये ओर शैवो के गुल दुम निदम्बरम 
मे उन्दने शार्थ मे वद्धो को पराजित भीक था। इनके पद तमिल 
देश मेँ भाज भी अत्यन्त द्धा एदम्‌ सम्मान के साथ पठे ओर सुने जते रै । 

स प्रकार हम देखते द कि भकिति-भावना के क्रमिक विका मे इन शौव 
संतो का भी मह्वपणं योग रै ओर यदि विचारपूर्वक देखा जाय तो यह 
स्पष्ट हो जाएगा कि वस्तुतः पै.गव ओर रौव भक्तो के गीतों मे विचार एवं 
भावकी दृष्टि से को विरोष अंतर नहीं दै केवल षक्‌ एद्‌ विष्णु एवम्‌ 
धिव को ही प्रधानता दी गै लेकिन इतना अवश्य दै कि आकवार भक्तो 
की पदाबली मेँ सपष्टरूप से अवतारवाद का सिद्धान्त स्वीकार करते हए 
कहा गया ६ैकि भगतोँका कष्टदृूर कएने केषु विष्णु को बार.बार 
अवतार ग्रहण करना पड़ता दै परन्तु शिव के विषय मँ कही भी इ प्रकार 
की भावना अंकित नहीं की गई । इसमे कोई संदेह नहीं कि वैष्णवोपासक्‌ 
आढवार भक्तो तथा शौवोपासक अध्ियार भक्त दोनों ने अपनी-अपनी 
समुर पदावली का ख्जन मानस कौ रागात्मिका इत्तिसे प्रेरित होकर ही 
किया था जिसमें कि मानवमाल के मानस को स्पशं करनेवाले वे भाव 
अंकित ये जिन्दोनि कि सर्वं सामान्य को भी प्रभावित करते हुए बुद्ध तथा 
जैन भरम के ग्रति तनिक भी शरद्धा उनमे न रहने दी । 


जद्धंतवाद्‌ जोर विशिष्टाद्ैत के प्वंक : शर श्रौर रामानुज 


जव कि उत्तरी भारत मे वैदिककालीन भक्िि-भावना वज्रयान, म्॑यान 
ओर हजयानी सिदध तथा नाप योगिवो के कारण विकृत होकर तंतम॑नर 
ओर यरोग-साधना तक ही सीमित रहकर सव॑सामान्य के लिए दुर्बोध होती 
गर तथा सामाजिक ॐव्यवस्था एवं विषम परिस्थितियों के फलस्वरूप इस 
रमस्ामूलक स्थिति को रसँमालकर किसी स्वेजानुमोदित भरेयस्कर मागं का 
निकालना अव॑त दुष्कर कायं सा होता गया तथा दक्षिण भारत के भआढ्वार 
ओर अधयार भक्त कवियों ने स्वाभाविक एवं स्च्छंद्-भक्ति भावधारा को 
प्रवाहित करते हए, हृदय मुक्ति क्री उस चरमसीमा प्र पच कर जहा कि 
आराध्य रर आराथक एकाकार हो जाते रै, विश्वास संशय प्र विजय प्राप्त 
कर जेता रै, भावना गरा फे समस्त भ्यापारो फो छठि कर पूर्णरूपेण समस्त 
एतयो को आत्मतात कर लेती दै, परमाभक्ति के पेम सुमधुर गीत गा 
लिने कि तकशा शन, अविश्वास, संशय आदि विलीन हे गए भौर फिर 
इत प्रबल भाराके सामने न टिक से तथा भकिति-भावना से समस्त प्रदेशा 
रसवत सा होने लगा । सव॑सामान्ध जनता चाहे इन निम॑ल भावसुक्ताओं को 
अपने कंठ का आभरण बनाकर कृतकृत्य हो उदी परन्तु अभी एसे आचार्यं भौर 
बिभि धमं संस्यापक भी ये जो पे विनतो को ही भेथसकर तमहते ये ।भतः 
भक्षित के एन कोमल भावो मे तकँ का पुट लगाकर शास्रीय नियमों के सौवि भे 
दालते हृ सिदधान्तों की प्रतिष्ठा दरार भ्रति समृति से उनको सूल बड़ कर 
दक्षिण भारत के विद्वान आचायों ने बरष्भव धर्म की प्तिस्थापना भ अपना 
मरत्वपू्ं बोग दिया । स्मरण रदे ददधिण भारत के ये वैष्णव समपदाय प्रारभिक 
आदवार एवम्‌ अधार संभा की अपेक्षा परवती ह तया मूलतः इनके 
सिद्धान्तो म भी उनके पदों की भावस्तोतस्विनी ही निक्षरित सी होरही दै 
ओर बिष प्रकार उन भक्तों ने अपने पदों द्वारा भाव रूप मं दक्षिण मँ तमिल- 
नाड से लेकर महाराष्ट. एवम्‌ मध्यभारत को अपनी श्वनि से शु जित कर्‌ 
वैष्णव भक्ति को उत्तर भारत की ओर परृत्त किया उसी प्रकार इन आचार्यो 
ने भी उन विननो को व्यवस्थित रूप मे दालकर वैष्णव भम का प्रचार कायं 
प्रम किया । इस प्रकार विक्रम की गयम शतान्दी मे ओर उरक पश्चात्‌ भी 


द्तवाद ओर विशिष्टाद्वैत क यवर्तक : शंकर ओर रामानुज १४३ 


दिण से वैष्मव धरम को प्रवा उत्तराभिमुख होता गया तया वष्मव सम्प्रा 
के आनायो ने पने प्रल ग्रशर दवारा उत्तरी भारत भ भी वैष्णव षम की 
फेसी तीव्र बादसी ला दी जिसके मबा मे उत्तर भारत फे शेव, शाक्त, तांलिक 
याममागौ मत स्थिर न र? सके ओर वैष्णव भक्ति का बह अक्र ज फिसी समय 
उत्तर से दक्षिण गया था पुनः दक्षिण भ विकसित होकर उत्तरी भारत मँ पच 
कर पल्लभित हने लगा जिसके फलस्वहप हमारे हिदी-साष्टिय मे भरेष्ठतम। 
कथियो का प्रादु्माव भी हौ सका । दस प्रकार दक्षिण भारत के पिभिज भक्ति 
सम्बभौ सम््दायों ओर उनके परबतंक आचार्यौ का अपना पिष्ट म्य दै । 
शंकराचायं 

स्मरण रदे उन आचार्यो मे सर्वप्रथम शंकराचार्य ही हट दै लिन्द कि 
भक्ति सम्बधी दानिक सम्प्रदाय का रथम व्वाज्वल्यमान रत्न कहा जाता दै 
ओरःजो कि भारतीय दर्शन ब्मोम मल के सर्वाधिक प्रभापूर नच दै तथा 
जिनकी गणना न केवल भारतः के श्रेष्ठतम विचारक मे -याजरवल्वय, आरणि 
गौतम, कणाद्ि ओर कपिल जो कि दार्शनिक होने के साथ-साय ऋषि भी वे 
बल्कि विश्व. साहित्य के प्रसिद्धः. विचारक मे, करनी चादिए | विश्व मेँ अभी 
तकर एेसाकोै भी! दार्शनिकं मही हुभौ जिसके 'सिदान्तोः की" टीका ओर 
वाक्या करने के लि इतनी बरही संख्या मं मेषाम! बिन भकषित। हं हे 
ओर, तो अभी, तकः; मिती ;िचरारक कि, इतने भदुभायी ही दु जिकमे किः 
शोकराचादर के । शंकरा ने,अकेलेःहौ कन्यामारी सिः लेकर हिमालयः सेकः 
वेदान्ता दरदुभीः को "बनाते हुए. बौर के साम्ाण्य/ को छिक-भिनन कैर } 
दिशा }। कसा फ. शरी -महादेव. राजाराम बोस ने लिया है--^्ौतेम हंद ' 
केस से सवौरभित ओद बौद विचा का माबलप । खूब ष्‌ गवा 'भा । 
परनठ.लोगें कोः यह भ॑ली-मौति विपित ` हौः गया.था कि तक रपति से मेहाः" 
शान. अभव इत हरथ मी्मासकों की प्रत्त र्द प्रामाण्य की ओर यवौ | 
उन्ही क नियमों के अतसार शंकदच प्र न वेदाम्त शाल्ल का निर्माण किया तकः 
शक्षित)केरप्रिष्ठित भौर अननत हने के कारण त्रह्शान दा | बास्तनिक 
आशार्रलः निषद्‌ है रः उन उपतिषदो के वाक्यों का समन्वय कलना ही} 
बलान करा भागौ दि । तनत्तन्‌ भरम के इसःसिदार्त की स्थाभनां करक ओन नो 
तदिदास चंचल वुनड को, तिका 1; भांत, चित्तो छो तत्वमसि" 
आदि स्यो ्रारा अन्तम करके कं ब्रह्मस्मि! का सावता र कतया }, तक्रं 
वितकनौ्ी तगो मे धत्रके वित्रा मन को हात्र द्वाद स्थिरता भदान की | 
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इस प्रकार प्राचीन वैदिक ओपनिषिदिक धर्म की पुनरस्थापना का पूरणं भेव 
शरी शंक्राचा्ैको हौ दिथा जाता दै लेकिन बे दुःख के साथ कहना पहता दै कि 
उनके जीवन प्व सिद्धान्तो से संबंधित पर्याप्त सामम्र के परकाशमे आ जाने के 
पश्चात्‌ भी अमी तक उनके काल-निर्धारण के विष मे को भी सर्वमान्य मिय 
नहो सका द| श्री कृष्णस्वामी अव्यर ने 81007167 80 प्ा5 णान, 
भाष्या ने अपनी पुस्तक 8९ ०१ ९॥५०७१ मे तथा आानंदमिरि ने 
शंकर विजय भ उनके जीवन तथा समय पर प्रकाश डालते सम शंकराचार्थ 
का जम संर -४५ तथा निषन सं ८७० माना द परशु भो लोकमा्य 
तिलक ने अपनी प्रसिद्ध कृति गीता रहस्यः के परिरिषट प्रकरण मँ उनका 
समय उक्त तिधि से एक शताब्दी पूवं माना है । शंकरःचा्ं का जम मलावार 
प्रदेश भ मलावार नदी के किनारे कलादि नामक एक छोटे से प्राम मे हभ 
थातेषा इनके पिताका नाम शिवगुरु ओर माता का नाम आर्याम्बा था | 
ये नम्बूदी राह्मण वंश भे उत्पन्न हुए ये तथा बाल्यावस्था हौ पिता का 
देदाधसान हो जाने के कारण इनकी शिक्षा दीका का पूं भर इनकी माता 
प्र ही था। शंढ़राचा्थं अलौफिक परतिभा-तंपत्न बालक ये तथा अल्पवयस भँ 
ही संत भाषा म उपलम्ध समस्त प्रथो के पारंगत विद्वान हो गए ओर 
संसार की अणारता से प्रभावित होकर अह्पायु मँ ही सत्याम ग्रहण कर नम॑दा 
तट पर विचरण करनेवाले आचार्यं गौड़पाद' के शिष्य गोषिन्द योगी से 
उन्होने शिष्यत्व रहण किया 1 अपने शिष्य की अपूर्वं प्रतिभा, व्याग एवं 
विद्या से प्रभावित होकर गोविन्दस्वामी ने उन परमहंस की उपाषि दौ ओर 
तत्पश्चात्‌ शंकराचार्य ने अपने सिद्धान्तो का प्रचार करने के देत परायः सारे 
भारतवषं भ भ्रमण किमा, मिन्न-भिन्न प्रचलित मर्तो के प्रधान आचार्यौ से 
शाला्थं॑ ओर अनेक स्थलों पर अपे प्रवचनं द्वारा न केवल स्व॑साशरण को 
प्रभावित करने की चेश की अपितु विरोधि को भो पराजित किरा तथा 
द्वारिका मे शारदामठ, जगन्नायपर मे रोवधैनमठ, हरिद्वार भे च्योतिमं, भैर 
भे शरगेरीमढ ओर काशी म सुमेदमठ नामक पोच मो की स्यापना कर 
लियो के अतिरिक्त अन्य सभी को सन्यास ग्रहण करने की भरणा दी । बस्तः 
शंकराचार्य ही पहले भवचायं थे जिन्न जातिपौति की संकीगंता को हटनि 
का स्थम प्रयास कर सामाजिक विषमताओओ को वृर करते हए वौड-धमं 
समर्थक आचा को पराजित किया | ्ी इष्टस्वामी अथ्यर ने उनके 
भनुष्यपचक' का उवाद करते हुए उनके विचा को दस प्रकार अभिव्यक्त 
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किया दै ५० प] 1५8 [6७0० {0 10न]६ ० ए116007609 प 
पर ह्ण फव्णशत०)8 ङ्‌ प्ण प्ण, 06 0९५ नोषण्वश ण 
8 का 0८.00ा0, 118 18 क़ 0तपरंत०.' यद्यपि शंकराचार्य के इन 
सुभारवादी विचारों का कय्‌टर ब्राहमणो ने घोर विरोध किया था लेकिन चे ल्य 
श्ष्टन हृष्ट ओर इस प्रकार भारतीय संसृति फे इतिहास म उनका प्रादुर्भाव 
निश्चय ही एक चमत्कारी घटना दै। परम्परागत मिपमताओं को विक्ञगकर 
समाज को एक नवीन दिव्यालोक ते अभिभूत कर्‌ अपनी अपू प्रतिभा शति 
द्वारा श्रुति स्फ़ति वि्ित धर्म का पुनरेत्थान कर निकृत्ता के वैदिक 
स्यातधमं को पुनर्जन्म दे उन्होने जो बौद एवं मैन-धरम की व्यापकता को नष्ट 
करने म अपना महत्वपू्ं योग दिया है वह निश्चय ष्टी स्वर्माशरो मेँ अंकित 
करने योग्य है । वस्ुतः उनके विचारो क प्रभाव भारत के सभी प्रान्तो पर 
पङ्धा दै तथा उनकी विचार तरंगों के तीव्र परवाह मँ अत्य सभी छोटे मोटे मत 
मतान्तर तो विलीन से छे गथे ओर उनके इस प्रभाव को लकञकर ढो ° तारा- 
चन्द ने लिखा भी है ५4818रा8/8 छादन 18 0116 हाल पणम 


र९त [प 006 पर्‌ ठ इध 1९ एलुणणत कण 
1168 (९ प्रणते ता कण्णं 14626, 9911-7९९०ण६्‌।व सुता 
एष०छिणणते एष त ०बणात्व पोत, परत] एणी०७०- 
ग 77 
8४011007 8 पलना०हाड 5० 8 वपति (०ण्तोपि०ा, 9 
]णेण्डठ कपा्ण० शष प्ाल० क 68 सरणलदणव्टं 
एण कण 6 फत्वाठण] मणात्‌ ज 8९४ 1१९2९, दत 
इष्ा6फार+ 86010148610 [पषटणोि, व९्नला109 प०४ काणणे, 
श्ाश्णणणि ०० = पण्छा0,  तणफरणा९७ | एणा 
ए 0, 
86979 ०१ ०6 वषत००8 = ॥110 ०नरा४ ४९6 
वक्रो 9० 00णऽ पाणण, परस कोकाणलृ--षणो) 
नण 800 04197686 10 सा षा 
कां 9त्‌ तप 1१ पोत एताति ७५६ धल णाएरणणलात 
15 फणः वप्र तमपफोनल, च१ फलकरषटा कण्ण पा 
0०णण१९३ 10 णडल ३9 (० मेत ००0९. ५१ 


इस प्रकार अपनी केवल बत्तीस वं की अव्या भें ही शंकराचायं ने जो 
शान्‌ कार्यं किपा दै बह निस्संदेह प्र॑सनीय दै ओर अपने इसधोद़ी सी आयु मे 

१, ऋणीण्कात्छरणा ष्मणा 00 णतप (पान्णल्- फ, 
५४०११०० (१०६९ 96.07) 
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ही उन्हेनि ब्रहमसूल, उपनिषदो एवम्‌ भगवद्‌गीता प्र भाष्य भो लिखे दै 1 
उपदेश साखी, शतश्लोकी आदि उनके सरल प्रकरण रय ओर साथ ही उन्न 
दक्षिणा मूति स्तो, हरिभीडे स्तो, आनंदलहरी तथा सौदर्लहरी नामक 
हृति का प्रणयन भी किया है जिनसे कि वे न केवल एक दार्शनिक अपितु 
भक्त ओर कवि भी जान पते है परन्तु विरेपतः वे एक दाशौनिकके रूपम ही 
मसि है तया उनके दशन को अदैतवादः मायावाद, भिथ्ात्ववाद ओर रहस्य 
वाद आदि नामों से विभूषित किया जाता दै । स्मरण रदे फि बादरायणसल के 
ऊपर 'शारीरिकः नामक भ्य की रचना करने प्र भी शंकराचार्य स्वयं अपने 
आपको वेदान्तदर्शन का प्रतिष्ठाता न मानकर उपनिषद्‌ प्रथो ओर बरह्म 
मे बेदान्तदंन का मतिपादक ही मानते द । प्करमाष्य पर लिखी गर 
पदमपाद्‌ की 'प॑चपादिका' तथा भी वाचस्पति मिश्र की भामती" नामक 
दीका का बदा महत्व माना जाता दै । वास्तविकता तो यह दै. कि शंकरा- 
चाय के पश्चात्‌ जितने भी प्रसिद्ध आचाय ह हवे मूलरूप से शंकरके ही 
किदो से प्रभायित ये ओर यातो उन्होने उनके सितो मँ कु संशोधन 
किए ह अथवा उनसे पनां विरोष प्रकट किया है ओर दस प्रकार कहा जा 
सकता है कि शंकराचार्य का व्यापक प्रभाव प्रवतं समसत बैष्व सम्प्रदायो 
परष्क़ाै। 

वसतः शंकराचार्य का उदेश्य मीमांसकों पर बिजय प्रप्त करना था 
ओर उस समय मीमांसकं तथा वेदातियो मे दो मूल विषय प्र मतभेद था । 
भयम तो मीमांसक कर्म से मुषित मानते ह जब कि वेदान्ती शान से तथा ठु 
बिचारको का मत शान-करम समुचयवाद भी रहा दै जबकि वेदान्ती उससे सहमत 
नही ई द्वितीय बिरोध तो ्रुतियों े प्रतिपाद्य विधय के संब॑ष भँ है तथा मीमां 
स॒कोकीषदष्टिमे वेद्‌ कर्म॑परक द ्ञानपरक नहीं जबकि वेदांतियो का विचार 
दकि जहका बोध कराना ही श्रुतिं का उद दै । यद्यपि मीमांसक वेदों 
को प्रामाणिक मानते थे लेकिन उनकी दृष्ट भे वेदों भे ततव्ञान का प्रतिपादन 
नहीं किया गया दै ओर इस प्रकार वे वेदवि्ित कतिपथ य्-विधायक वाक्यो 
के अतिरिक्त उपनिषदों के शेष दार्शनिक सिद्धान्तो को उपादेय न समस्ते 
े। मीमांसक का मत था कि उपनिषदों भ जो जह्य का वणन किया गया दै 
वह निरा ऽच्युषितयूणं है ओर वेवल ब्रहम को प्रतिष्ठा दिलाने के उदश्व से 
क्रिया गया है परन्तु शंकराचा्यं उपनिषदों के सम्बन्ध मे उनके तर्यो को 
स्वीकार नही करते धे क्योकि उने ब्रह्म के वास्तविकतापूं उश्च शान का 
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उपदेश प्राप्त होता दैजो कि मोक्ष्राम्ति का सुगम साधन दै । शंकराचार्य 
की दृष्टि वेदविष्ित यञ्च विधयक वे कतिपय उपदेश येक दुख की कामना 
करनेवाले साधारण पुरषो को ही संतोष दे सकते द परन् जो व्यक्ति इन्द्रिय- 
निग्रहपूवंक अपनी समस्त कामना का दमन करने भे सफल हो सकता है, 
उसके लिए तो उपनिषदों मेँ वित ब्रह्म का उपदेशा ब्रह करना ही उचित 
दै, क्कि वास्तव म एक ब्रह्म ही पूणं अविनाशी भौर सत्य ् । दष प्रकार 
वैदधंतिक दृष्टि से शंकराचाधं ऊद्रैतवाद के समर्थक ये शौर उनकी दृष्टि मे 
वसतः श्रुतिकथित सिद्धान्तो म तनिक भी विरोष नहीं दै । हौ, उनकी 
व्याल्या म विभिन्नता हो सक्तौ दै ओर इत प्रकार उन्होने वैदिकषमम के 
शान ओर आचरण नामक ये दो स्वाभाविक विभाग ही माने ह जिसमे से 
मथम भे तो ब्रह्म का स्वरूप निर्णयकर्‌ उसका सम्बन्भ जीव ओौर प्रहृति से माना 
गया है तथा द्वितीय आचरण पक्षम तो मनुष्य को इस संसार मे किस प्रकार 
का आचरण करना चाहिए इस बात पर विचार किया गया दै 1१ 
स्मरण रहे शंकराचाय ने उपनिषदों के परम सत्य को समञ्ाने के देतु तके 
को प्रमाण माना दै परन्ठ बेदान्तशाख मे वस्त॒तः तकं का क्या स्थान हो सकता 
दै, इस विषय मे उन्दोनि कीरं परस्पर विरोधी विचार भी व्यक्त किष द । 
शतर्काप्तिठानात्‌' सूत की व्याख्या करते हृष्ट उन्न बरह्म जैसे गंभीर विपरयो 
प्र विचार करते समय तकं की अप्रतिष्ठा को देखते हृष उपक्र शांत रहना 
ही आवश्यक माना द क्योकि यह्‌ देखा जाता दै कि तक॑शान परस्पर मेँ 
विरोध ही रखता दै भरर उसके दारा परस्पर वियद्ध वातत स्वाभाविक ही सिद्ध 
कीजा सकती ह परन्तु कुठ विद्वानों का यह विचार दै कि तकं अप्रतिष्ठा है 
ह भी तकं काआभारलेने प्र ही सिद्ध होता दै । भतएव शंकराचार्य पुनः 
कहते दै कि चाद कुछ विषो म तक की उपादेयता स्वीकार कर ली जाय 





१. शंकराचार्य ने एक स्थल प्र ५न च परिनिष्ठत वस्त स्वरूपत्ेऽपि 
भर्यकषादि विषयत्वं ब्राहमणः?” लिखकर यह स्वीकार किया हि कि ब्रह सिप 
श्रुति द्रारा ही शेय हो सकता दै तथा वह अन्य परमा का विषय नही है ओर 
दसी प्रकार एक अन्य स्थान पर शभ्रुतयादयोऽनुभवादयश्च यथा संभव मिह 
प्रमाणम्‌ । अनुभवावसानत्वाद्‌ भूत वस्तु विधयत्वाच्च ब्रहमजानस्य'' नामक उक्ति 
द्वारा वे ब्र विचार भें शुि, प्तय्ादि सवका प्रमाप्य स्वीकार करते ह भौर 
सबका उपयोग करने की राय देते ई तथा उनकी दष्ट मे बरह्म्चान का फल 
ही अनुभव विशेष हे । 


1. भक्ति-काव्य के मूल दत 


परन्तु ब्रहम विषय में तो किसी भी भति मानी नहीं जा सकती लेकिन उनकी 
कृतियों मे इस प्रकार के स्थलों की बहुलता सी दै जहोँ कि उन्दने तकं की 
भरशषा भी की दै । भाषट्रक्य कारिकाः की टीका करते हए वे कहते दै कि 
तकं द्वाराभी अद्वैत का वोध होता दै तथा श्रीमदुभगवदुगीता दवारा ब्रह का 
ज्ञान नहीं हो सकता का विचार रडनेवाले चिन्तकों से तो वे स्पष्ट रूप भे 
कहते है कि अनुमान ओर श्रुति कै रहते हु भी यह कहना कि ब्रह्मान 
अदंभव द, दुस्साहतमान्न दै--“तथा च तद्धिगमाय अनुमाने आगमे च सति 
शानं नोत्पद्यत इति साहस येतत्‌ ।'' अर्थात्‌ श॑कराचायं ने तकं को ब्रह्मान 
भें सहायक माना दै ओर कदाचित्‌ इसीलिए शयसन आदि विद्वानों ने लिखा 
हैकि तकी भरसक निन्दा करते हए भी शंकराचायं ने तकं का स्वच्छं प्रयोग 
क्या दै ओर दमे कोर संदेह नहीं कि उनकी गणना विश्व के भे्ठतम तक॑- 
विशारदो म करनी चाहिए परन्तु वे केवल तर्कबल द्वारा ही सत्य को हृदवगम 
कएने के सवद ही विरोधी रदे । जित प्रकार वात्सापन ने तकं को प्रमाणें ते 
भि प्रमाणो का सहायक माना है--+तक न प्राण संहीतो न प्रमाणान्तरं, 
ममाणानामलगरहकसतत्व शानाय कपते' उसी पकार शंकराचायं ने भी परमाण 
विदध वत्तु पर संभव अरसुभव की हृष्टि से विचार करना अनुपयुक्त माना है 
परमाण महत्य पूर्वक संभवाववधाेते न पुनः संभवा संभव पूर्वके प्रमाण 
मतय प्रती । स्रव परमाणे्वोमोऽधं उपलभ्यमानः कथं व्यतिरेकावयतिरेकादि 
विकल्पैनभवतीतयुच्येतो पलम्धे रेव ।” साथ ही ये अनुभव सिद्ध बातो का तकं 
द्वारा खंडन करना भी उचित नहीं समस्तते ओर इस प्रकार भश्रु्ुग्रदीत एवं 
कयत तरकोऽुभवाङ्गत्वेनाभीयते नामक उक्ति के अनुसार श्रुति से अलुगहीत 
तकं का आभ लेना उचित मानते दै क्योकि बह अलुभूति का अंग होता दै । 
पंचदशी भी “प्वानभूतत्यदसारेण त्य॑ताम मा कतवरयताम्‌” के अनुसार 
अपने निजी अल॒भव के अनुसार तक करना उचित समक्षती दै । संकेष भे 
शंकरचायं वेदान्त के ययक विपयक तों को मह्रं मानते है तथा उनकी 
दृष्टि वेद अपौरषेय ह भौर प्रत्यक कलप मे उनकी आचि होती दै । 
शंकराचार्य अपने पूवव दाशेनिकों की भोति केवल वाह जगत की 
वास्तविकता को स्वीकार कर संतोष नदीं करते ये अपि वे एक रसे शाश्वत 
अरपसिेनशील परमसत्य की खोज मँ भेजो कित दुर्मान जगत का 
आधार दै। उनके अदुखार बह समस्त विश्व जो कि मनुष्य को चरमचुजों 
द्वारा दृष्टिगोचर होवा दै, अत्व दै ओर वास्तविकता तो यह है कि सवे 
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एक ही शुद्ध ओर परमत्र का अस्तित्व दै तथा उसी की मायासे मेद की 
मतीति होती ह । श्री लोकमान्यतिलक ने भी (गीतारहस्य) के विषय प्रवेश" मँ 
शौकर मत पर प्रकाश शलते हुए लिखा है कि “एक शु ध नित्य मुक्त- 
ब्रह्मके सिवा दूसरी कोई भी स्वतंत्र ओर सत्य वस्ठु नहीं दै । दुष्टिगोचर्‌ 
भिन्नता मानवी दृष्टि का श्रम ओर मायाकौ उपाधि से होनेवाला आभात 
षै) इस प्रकार शंकराचापं एक बरहम को ही सत्य मानते ये तथा उनकी 
ष्टि म अनादिकाल से चली आती हुई अविद्या के फलस्वरूप ही हमे नाना 
यकार की विभिन्नता दृष्टिगोचर होती द जिनसे कि जन्म, जरा, मरण 
इत्यादि विकार उत्पन्न होते है ओर इन समस्त विकारो का हास करने के 
देत्‌ "एक क्षी सत्‌, दैः इतत शान का साक्तृत्कार परमावश्यक दै ओर वह 
बरह्म सत्नित्‌ तवा आनन्दम होते पर भी निुष्, निरोप णवं चित्माल 
दै । शंकराचार्य ने जीवात्मा को ही परब्रह्म का स्वरूप माना दे ओर वे आत्मा 
को ही स्वतंतसत्ता मानते है तथा जगत की सत्ता को केवल व्यावहारिक ही 
समक्षते ईै--“आत्मत्वाच्चात्मनोनिराकरणशंकानु पत्तिः । नहयत्माऽगं तुकः 
कस्यचित्‌ › स्वयं सिद्धत्वात्‌ । न्च त्मात्मनः प्रमागमपेक्य सिध्यति । तस्य हि 
म्यक्षादीनि प्रमाणान्यन्याप्रसिद्धभ्रमेय सिद्धय उपादीयते ।...आत्माठु प्रमाणादि 
व्यवहाराश्रयत्वा्मागेव परमाणादि व्यवहारात्‌ सिथ्यति । नै चेृशस्य निराकरणं 
संभवति । आगठुकं दि वस्तु निराग्रियते न स्वरूपम्‌ । य एव हि निराकर्ता तदेव 
तस्य स्वरूपम्‌ । न हयग॒नेनौष्यायमग्निना निराक्रियते |” \ वेदान्त भाष्य २।३।७) 
शंकराचार्य के बद्ैतवाद का महावाक्य (स्वं खल्विदं ब्रहम है ओर वे 
कहते है कि चिन्मात्र, निरवशेष ब्रह्म मे अहं या ञाता की अभूति उती रकार 
्रममाल्र र, जिस प्रकार दपण मँ मुख का प्रतिबिम्ब तो देख पड़ता दै परन्तु 
बह होता ंतिपूणं ही दै । उन्होने इस श्रांत का कारण अविद्या को माना 
द तथा उनके शब्दों मे ब्रह या आत्मा पर पद हृष्‌ अविद्या के परदे 
केकारण ही जीव अथवा शाता का शन उत्पन्न होता दै । वस्तुतः 
शंकराचार्य ने माया ओर अविद्या को एक ही व्सतु माना दै* तथा 
गष्यपूल की भूमिका मे जो उन्न अव्यया का निमित्त मिष्याशान 





१, गीतारहस्य- भी लोकमान्य तिलक (विषयःअ्ेश ष्ठ १२) 
२. “माप्यकारेण च विद्या मायाऽविद्यात्मिका मायाशक्तिरिति तत-तत 
निदेशात्‌ । टीकाकारेणचाविद्या मायाश्षरमितयुक्तत्ात्‌ ।* 
--प॑ंचपादिका विवरण (विजयानगरम्‌ संसकृतसीरिज) ष्ठ ३२ 
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को माना दै बह वास्तव म अविद्या के टौ अनुरूप दे ओर श्ल गसक्ति" 
नामक अधिकरण के भाष्य मे ही ब्रह्म के अनेक रूपों को अविद्या कलिपित माना 
सया ६--५अविद्या कलिपितरूप भेदाम्युपगमात्‌" (२।९।२७) शंकराचायै 
माया भं तनिक भी वास्तविकता नं मानते ओर उनकी षि म बह केवल 
अविद्या है जो कि अदत ब्रहम का साक्षात्कार होते ही विलीन हो जाती दै 
अतएव उनकी दृष्ट भे ब्रहम पर माया का को परमाव नहीं पङ्कता । शंकराचा् 
माया को अर्निवचनीव मानते है ओर चूँकि अर्िवचनीय का अर्थ “सन्‌-सद्‌ 
विलक्षण" अर्थात्‌ सत्‌ ओर अकत्‌ से भिन्न. होता दै अतः माया कोई 
क्तु ही न दै, इसलिए उसे सत्‌ नहीं कह सकते ओर चूक उसके कारण 
जगत्‌ जौव आदि भेदो काशन होता दै अतः उसे सर्वदा अत्‌ भी नहीं 
कहा जा सकता । हो, हम माया का उभय या अनुभय रूप अवश स्वीकार कर्‌ 
सकते है । यह तो स्पष्ट ही है कि निविंशेष बरहम माया द्वारा अविन होने 
पर ही सुभ ब्रह्म बन जाता दै अतः शंकशचा ने माया को मानवीय दुष्ट 
मै भ्रम उत्पन्न करनेवाली माना दै ओर्‌ वे स्वयं तो परमाय वृष्टि से ब्रहम की 
सगुणता किती भी भोति स्वीकार नहीं करते तथा रपष्ट रूप से कहते द कि 
श्रुतियो मँ जहौ कहीं सगुण बरहम का वर्णन किया गया दै वह केवल व्यावहारिक 
षष्टि से उपारना केदेतष्ी दै दस प्रकार उनकी दृष्टि मे बरह्म का वास्तविक 
स्पनिग्ुणदीदै। 

शकराचाथं का आचरण सिद्धान्त भी महच दै क्योकि उसके अलुसार्‌ 
स्पृतिभ्रषो मे निरूपित आचारः व्यवहार भी भपना विष मह्न रखते दै 
जिनके भिनान तो चित्त शुद्धि ही संभव दे भौर न ब्रद्मशान प्रप्त करने की 
योग्यता ही आ सकती है । यह तो स्पष्ट ही दै कि शकराचा्ं ने “नि्विरोष, 
नित्य, शुढ, ह, मुक्त, सपरकाश, चिन्मात, नह्य ही भँ ह” का शान होने 
प्र मलुषय की अविद्या दूर हो जती दै तथा ^एकमात ब्रह्म ही सत्य द, यह 
जगत्‌ मिया दै तथा जीव ही बरह्म है उससे भन्न नही" का शान हो जाने पर 
अपने आपको वद्ध समकषने बाला जीव मुक्त हो जाता दै नामक सिद्धान्तो को 
मतिपादित किया था ओर दस प्रकार उन्होने से्धंतिक इष्टि ते प्राणिमाल् 
का कम करना अनिवाभे समस दै । वैदिक मं के शातपज की भौति आचरण- 
सक्ष का वैडांतिक विवेचन करते. हए बे के ह श परस्ेक स्यतत का कम 
करना अनिवार दै परनु मन्त मै करम करो भी त्याग कर सन्या गरहग करना 
रोगा ककि. समस्त वासनाओं ओर्‌ कर्मो को स्यागे' बिना वरहज्ञान असंभव ही 
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दै । अतप शंकराचां न निता का जिते कि सत्यास निष्टा या शान 
निष्ठा भी कहा जाता दै, महत्त प्रतिपादित किया दै ओर वे उपनिषदो, दघ 
सूल तथा गीता को शान तथा कर्म॑का समुच्वय करनेवाली कृति मानते दै 
ओर सन्या माग को ही भे्ठतम समस्ते दै । ` संप मे, इस प्रकार वेदों की 
एकवाक्यता प्रतिपादित करते. हुए शंकराचाय ने स्सा मार्ग' नामक एक 
नवीन मत का मरवरतन किया द ओर उसके अनुसार शति के मूल सिन्त 
द्वारा एक नित्य, शुद्ध, बु, सत्‌ एवम्‌ आनन्द स्वरूप युक्त स्वभाव ब्रहम का 
ही प्रतिपादन होता दै ओर इस विश्व मे उसके अतिरिक्त भय बु भी सत्य 
नीं दै तथा उसका यथार्थ ज्ञान गरप्त कर लेना ही वास्तविक मोक्ष दै लेकिन 
इस शान-साधना के हेतु यह अयावश्यक दै कि वेदविहित नियमानुसार अपने 
व्ण धमं का पालन करते हए अपने तःकरण को शुद्ध कर लिया जाय 
चादे यह शु्डि एक या अनेक जन्मों के अभ्याश द्वारा कयो न पराप्त हो | 

सम को संदेह नही कि भारत म वेदविरोधी बौद तथा जैन-धरम का 
विस्तार होने पर्‌ वैदिक भम का पुनरुडार करने कै देत आवी शताग्दी के 
अतमेंुमारिल भट्‌ट जिन्हेनि कि वेदों की एुनः स्थापनाके देतु वेको 
अपौरषेय सिद्ध करने की प्राणप्णसे चेष्टा की टै तथा शंकराचार्य जिनके 
सैदधतिक महत्व पर अभी-अभी हम प्रकाश शल के ह नामक जिन दो 
महान विभूति्ों का प्रादुर्भाव हुआ रै उन दोनों मेँ शंकराचायं को ही 
अत्यधिक सफलता मिली तथा उनका युग काक्लिदास, भवभूति ओर वाणभट्ट 
जैसे प्रसिद्ध .कविर्यो तथा दिगनाग, उद्योतकर, कुमारिल एवं र्मकीति जैसे 
दार्शनिको का युग माना जाता द । परु तकं सम्मत भौर समयपिषतित होते 
हृष भी शांकरमत के दोनो पो मे पूरणं समन्वय का अभाव था अतः उपासना 
चेल मे अद्ैतवाद्‌ का सिन्त स्थायी न रह सका क्मोकि यदि यह इर्य जगत्‌ 
बहम ही दः उससे विभिन नह तथा जीवात्मा भी बहा ही है ओौर उसकी स्वत॑त 
सत्ता नहीं ै, तव भक्ति कैसे हो ओर किसे परेम किथा जाय तथा रुग किते 
गाए जभँ आदि बाते अस्पष्ट रही । अतएव “इस सिन्त के फलस्वलप 
व्यावहारिक जगत्‌ मे प्रेम भौर रह को कोर स्थानही न रहा। यद्यपि 

१, सीताम लिखाभीदैकिजो खनि ोगारूद्‌ "होना चाहते दै उन 
कौ से सहायता मिल तो सकती द परन्व योगारूढ नेक चु य (सन्यास) 
ही सान है ओर इस गकार कर्म की अपक्ष शाननिष्ठ ही भरेष्ठतम्‌ दै-- 

आररुकोमुनेरयोसं कमं कारण च्यते । 
योगाूदृस्य तसमैव रामः कारण मुच्यते || 








५५२ मि-कव्य के मूल सोत 


शंकराचायं क शिरो ने आत्मा की शानावस्था मँ प्रम आदिको स्याने 
दिवा था पर यह सिद्धान्त प्रचलित होकर वैष्णवधमं के मूल मे ढुखारावात का 
कारण हुआ ।*१ यह तो स्पष्ट ही दै कि शंकराचार्य ने बौध धर्म के सिदा- 
न्तका खंडन क्या दै परन्तु उन्होने जिस मत का उपदेश दिया है उसका 
सैांतिक पक बौद के शतथवद क सदशय ही दै ओर उन्देनि भिस ब्रह के 
स्वरूप की कल्पना की है वह वौं के शुन्यवत्‌ ह प्रतीत होता दै तथा साथ 
ही उनके द्वारा किया गया सन्यासो का संगठन भौ बौद्ध धर्म के भलुं के 
आदश प्र आधारित जान पदता दै । वास्तविकता तो यह दै कि शंकराचा 
ने बौद के शलं द्वारा ही बौद्ध प्माभलम्बियों कौ पराजित किया धा परन्तु 
आगे चलकर शंकर विरोधी ष्वव दाशंनिको ने शंकराचायं को प्रछत बौद 
(मायावादमसस्छस परच्छन्नं वौमेव तत्‌ ) फटा दै ।* इस प्रकार शंकराचार्य 
का अद्रैतवाद यद्यपि वेदानुभावी ब्राहमणो को ही सुखकर प्रतीत हो सका परन्तु 
बह सर्वसाधारण ढी बुद्धि के अगम्य ही था अतः उसका विरोथ करने के 
देत “भरी यामुनाचा्य ने अपने शिष्य श्री रामादुजाचा्यं को "बादरायण सूल 
प्र भाष्य करने का आदेश दिया । ब्रसू ओर उपनिषद्‌ के आधार पर 
स्थापित शंकर अदरैत के सामने भवित सिन्त की स्थापना अव॑भ्व होती 
देखकर वैष्णव आचाय ने उस भाष्य की रचना की आवश्यकता समक्ष 3 
स्मरण रदे कि बर्णवाचायों क स॑यम आचाय नाथमुनि ये जो कि शरी रंगम 
अँ दरद शताब्दी भँ मिद्यमान यामुनाचार्य के पौल ओर उत्तराधिकारी थे । 


1. 0०11०५66 फणपर ण इए ए, 6. एो्ण्वष्णरणा, ४०. 





; एता 
च स्र रामाल॒जाचार्यं ने वेदान्तमाष्य की टीका भ लिखा दै-- 
वेदोऽनृतो बष्दङृता गमोऽनृतः प्रामाष्यमेतस्य च तस्य चानृतम्‌ । 
बौष्दाऽृतो इद्धिफले तथाःनृते यूयं च बौष्दा्च समान संसदः ॥ 
अर्यात्‌ दे शंकराठयाथि्यो ! जते ठम्हारे वेद अनृत दैवते ही शून्य 
वादियों कै लि्‌ हद्ध के आगम अनृत दै । ठम दोनो के लिए जैसा शात 
(जीव अनृत है उरी तरह इद्धि ओर उसका एल अनृत ै। इस प्रकार 
ठम ओर बौद्ध दोनों धक ही भाई विरादरी के हो| 

री राहूल सांङत्यायन, दश॑नदिगृटशंन, पष्ठ ८१९ 


तथा आनन्दतीर्थ, त््वोदुयोत 
(णा०्०९त फफ ग श क, 6. कोषणम्‌ एण प, 


ए 
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रामानुजाचायं 

यैष्णव आचा मेँ गिशिष्टदुैत के मतिष्ठाता के रूप भ रामानुजाचा् 
को विशेष महव दिया जाता दै तथा उनका जन्म मद्रास के समीप "तिपुरी! 
नामक स्थानम सन्‌ १०९६ भे हुम या ओर मूत्यु शरीरंगम म सन्‌ ११३७ 
भँ उनके पिता कानाम केशव तथा माता कानाम कान्तिमती था । 
शंकर मतानुयायी ध्यादव प्रकाश" जो फि कांचीवरम्‌ भँ रहते ये, उनके 
प्रारम्भिक शुरु ये परन्तु अदुषैतवाद के सम्बन्ध मँ अपने शु से भतभेद 
हो जाने क फलस्वरूप उन्होने उनका शिष्यत्व त्याग कर श्मवन्धम्‌! के 
गीतो का अध्ययन किया ओर यामुनाचार्य का शिष्यत्व रहण कर श्रीरंगम 
मँ अपने सम्प्रदाय की--जो कि श्री सम्प्रदाय कहलाता दै-स्यापना की । 
यामुनाचार्य के निधन के पस्चात्‌ ये उनके उत्तराधिकारी हुए ओर न केवल 
अपने भक्ति विषयक सिद्धांतों का प्रतिपादन करने के दे उन्होने अनेक 
न्थ का परंणयन किया अपितु उत्तरी भारत ॐ परसिद्ध तीं स्थानों का 
पयैटन करते हए काशी भी गए । कहा जाता दे कि उन्द शैवधरम मे दीक्षित 
करने के उदेश्य से तत्कालीन चोलराज कल्लोटुग प्रथम ने इन पर बहुत 
अधिक अ्याचार किए ये जिसके फलस्वरूप इन्दं उस राज्य को त्याग कर 
यादवव॑शीय हौवसल राजां की शरण लेनी पड़ी जहौ कि. उन्होनि 
तत्कालीन राजा विष्ठलदेव को अपने समपय मे दीभित भी किया । स्मरण 
रहेकि वैष्णवों का साहित्य उभयवदान्तः कहलाता दै करोकि वैष्णव 
सम्पदायके प्रय दो प्रकारके होते है अर्थात्‌ वैष्णव आचाय वेद, उप- 
निषद, ब्रह्मज्ञ ओर श्रीमद्भगवतगीता को तो मानते ही है तथा साय ही पुराणो 
ओर तमिल भाषा के कुष्ठ प्रथो को भी उनका ही मानते ह भर यही उनके 
(आगमं' भी है | यामुनाचाय ने (आगमो का प्रामाण्य सिद्ध करनेःके 
हेव आगम प्रामाण्य ओर (महापुरुष निर्णयः नामक प्रथो का प्रणयन किया 
तया विदधतय' ओर भीतां संग्रहः भी उनके प्रसिद्ध प्रथ ६ । रामा 
लुजाचायै का श्री भाष्य वेदान्त शूलो की प्रसिद्ध व्याख्या दै तथा इसके 
अतिरिक्त उन्शेने गीताभाष्य, वेदार्थं संग्रह, वेदान्त सार ,भौर वेदान्त दीष 
नामक प्य भी लिखे दै । इस प्रकार श्री सम्प्रदाय को शासण-सम्मत सिं 
करने के हे उन्दने प्रस्थानत्रयी ( उपनिषद, ब्रहमसूल तथा गीता ). षर 
भाष्य लिखे ओर इसमे को संदेह नही कि दू ष्म के इतिहास पर उनका 
व्यक्त ओर विस्तृत प्राव पा दै तथा अदवैतवाद के विरोधी एवं भक्तिमार्ग 


१५४ भक्तिकाव्यके मूल लेत 


क प्रचारक परवती वैष्णव आचार्यो -मध्वाचायवल्लमाचार्य चैतन्य, रामानंद ~ 
पर विशिष्टाद्वैत का रभाव स्पष्ट लक्षित होता द । 

वस्तुतः उपनिषदों मँ ब्रहम, आत्मा ओर सृष्ट सम्बन्धी परस्पर विरोधी 
मान्यताए" ही दृष्टिगोचर होती है तथा उनम जहौ कि (तत्वमसि (बह 
तूहीदै), अहं ब्रह्मस्मि (ज बरह् टू), “उवं खल्विदं ब्रह्मः ( सव कुच 
बरहही दै) आदि उक्तिों द्वारा अद्वैत ब्रहम का निरूपण किया गया दै 
वह शशौ द्वाव । वीशानीशौ' ( दोनों अज दै एक शश है दूसरा अनीश, 
एक परादै, दूसरा अश) सुपर्णं सयुजा सखाया समानं ृकष' परिषरव- 
जाते, तयोरन्यः पिप्यलं स्वाद्बति अश्नन्नन्यो अभिचाक शीति" (दो पकी 
एक ही वृक्ष प्र बैट है । उनमें से एक फलों का आस्वादन करता दै तथा 
दूसरा ुपचाप वै देखता रहता है । ) आदि उक्तो दवारा दैतभावना का 
भौ प्ररूपण किया गया ै। चकि अदवैतवाद कासम्थन केके रेत 
शंकराचार्य ने उपनिषदों का ही आधार लिया था, अतएव आगे चलकर 
ामातुज, निम्बा, मध्वाचायं ओैर बल्लभाचा्ं ने भी अपने-अपने सिदान्तो 
का निरूपण करने के हेतु उपनिषदो काही आधार लिषा टै । 

शंकराचायं ने ब्रह्म की एकता स्वीकार करते हुए उससे भिन्न फो वसतु 
नही मानी दै लेकिन रामानुजाचार्य न ब्रह कौ एकता को अद्वितीय न मान 
कर भिन्मय आत्मा तथा ज़ प्रकृति से विशिष्ट माना ह तथा शंकर के माया 
ओर मिष्यात्ववाद दोनों को ही असत्य माना रै] उन्होने चित्‌ भर्थात्‌ जीव, 
अचित्‌ अर्थात्‌ जगत ओर दशवर नामक तीन पदार्थो को स्वीकार करते हुए 
का कि यदपि जीव, जगत ओर दशर ये तीनो ही तत भन-मिन ह अर्यात्‌ 
नित्य ओर स्वत॑त द परन्तु वास्तव भँ जीव ओर जगत दोनों ही सर्वान्तरयामी 
किलर के आधीन द अतएव चिद चिद्विशिष्ट शवर एक दी दै तथा इस इश्वर 
के स्म चित्‌ अचित्‌ ते ही स्थूल चित्‌ ओर स्थूल अचित्‌ (क्रमशः अनेक जीव 
ओर जगत्‌ ) की उत्पति हुई । उनकी इष्टि मे ब्रह ही तत्त्व दै ओर वह नित्य, 
सत्य, ज्ञानमय, आनन्दमय, शक्तिमान है तथा । चूँकि वह समस्त जगत्‌ का 
खट, स्थिति ओर्‌ संहारकरवा ह, अतः ब्रह को सगुण ही मानना चाहिए 
क्योकि इस जगत्‌ मं निगुण वत्तु की कल्पना ही असंभव है । रामानुन का 
कथन है किनित कार आत्मा शरीर का नियंलण करती है उसी प्रकार 
ह्वर चित्‌ ओर अचित्‌ का नियमन करता है ओर इस प्रकार नियामक 
तया प्रधान ष्ोने से दैश्वर को विशेष्य ओर नियम्ब तथा अप्रधान ने से 
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जीव ओर्‌ जगत्‌ को विरोपण स्दीकार किया गया दै अत्व जिस रकार 
नीलत्व ओर कमल दोनों माय-साथ रहते दै उरी प्रकार विशेषण तथा 
विशेष्य भी साथ-साथ रहते दै भौर विशेषणो से मुक्त विरोष्य अर्थात्‌ विशिष्ट 
की एकत्व कल्पना करने के कारण ही रामानुज-दशन “वििष्टानूषैत' 
( विशिष्टस्य विशिष्टरूपेणादुवैतम अर्थात्‌ विरिष्ट का विशिष्ट रूप से अदूबैत ) 
कहलाता दै । तत्व शान की दृष्टि से उनका मत विशिष्टादैत कहलाता दै लेकिन 
आचरण की दृष्टि से तो उसमे भगिति की ही प्रधानता दै ओर उन्दने कमै 
निष्ठा को स्वत॑ल न मानकर शाननिष्ठा का उत्पादक माना दै तथा इस 
प्रकार अदुवैत शान के स्थान पर विशिष्टाद्वैत ओर सन्यास के स्थान प्र 
्भवित' की प्रतिष्ठा कर दोनों मेभेद माना दै परन्तु अचार दृष्टि से 
भक्तिको ही महत्ता दी दै ओर ईश्वर को सर्वोपरि, स्वुणसम्पन, अदुषम, 
अद्वितीय ओर महान मानां दै जो कि सबका स्वामी तथा विश्वात्मस्वरूप दै 
अर जिसे पुरषोत्तम भी कहा गया दै । रामानुज ने “तत्लमसिः की व्याख्या ही 
भिन्नसूपमेकीषै ओर उनकी दृष्टि मे “तत्‌! का अर्थं सर्वश, सत्यसंकल्प 
ओर जगत्‌ का कारण ईश्वर दै तथा ध्वं" का अथे अचित्‌ विशिष्ट जीव 
शरीरवाला ब्रहम है । अतएव त्वमसि" का अं अन्तर्ामी द्वर तथा विश्व 
मच निर्माता श्वर दोनों की तात्विक एकता दै । साथ ही उपारना ओर 
ध्यान के देतु उन्होने बहम के पोच रूप माने ई-- 

(५) पररहम-शवरका परत्रह्मस्वरूप वैकुण्ठ मे ॐ कि अनेक रकार की 
विलास सामग्रो से सुसभ्जित दै रहता दै तथा उत नारायणया वासुदेव भी कहते 
दै । वे शेष नाग प्र विराजमान द तथा श्री, भू, लीला आदि से सेवित भर 
शंख, चक्र, गदा तथा पद्म को चारो हस्तकमलो म धारण किए हुए है तथा 
अनन्त, गख, विश्ववसेन आदि युक्त आत्मा" उनके साथ विहार करती ह । 

(२) ब्यूह--प्र्रह्म ने पूजा तथा विश्व उत्पादनार्थं वासुदेव, संकरण, 
पदूयुम्न ओर अनिरुद्ध नामके चार रूप जिन कि व्यूह भी कहे है, पारण 


किप 
(३) विभव-ज्रह्य का यह्‌ स्वरूप शश्वर के मल्त्य, कच्छप आदि दस 


अवतारो से सम्बन्ध रखता है | 

(४) अन्तर्यामी --दइस रूप मे श्वर योगियों के मानस मँ प्रवेश करता 
दै तथा षट-घट में वास करनेवाला समक्षा जता दै1 

(५) अर्चाम के इस स्वरूप मँ उपासकों दवारा उसकी ॐनेक मू(तयों कौ 
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कपना की जाती दै ओर देवालवों तथा षर म उनकी स्यापनाभीकी 
जाती है तथा यह समक्ा जाता दै कि हन ग्रतिमाओं म प्च ष्म शरीर 
के रूप मे विराजमान दै । 

रामाटुज सम्धरदाय क परम ठपासक शरी लदमीनारायण माने ग है तथा 
इनके स्वल्प का चिहण करते हुए कहा गया दै कि वेक्ल्याणगु्णो के 
समूह दै ओर उनका दिष्य शरी विग्रह स्वेच्छानुसार सदा एकरस, अचिन्त्य, 
दिव्य, अदुभुत, नित्य, निर्मल, उल्ज्वल, सुगधित,, सन्दर सुकुमार, लावण्य, 
यौवन आदि अनन्त रुणो का भंडार दै ओर उनकी लीला सृष्ट का उदुभव, 
श्यति एवं संहार दै तथा बरह्मा से लेकर कीट पतंगो तक कौ वष्टि कने के 
पश्चात्‌ भी वे अपने रूप में ही अवस्थित रहते दै । 

शंकराचायं ने आत्मा कौ यक सत्ता स्वीकार नहीं की दै लेकिन रामा- 
गुजाचायै अत्मा का अनेकत्य स्वीकार करते हुए उते बद्ध ओर नित्य नामक 
तीन भणि मर विभाजित करते ह । वदध आतमाओं के भौ अनेक प्रकार दै जो 
किब्रहासे केकर शुद्र कयो भौर वनस्पतिर्यो तक पले हृ है तथा बद 
आत्मा के भोगे्छु अर्थात्‌ आनन्द्‌ के इच्छुक ओर मुमुक्ष नामक दो भेद भी 
माने गए ह । भोगेच्ु तो भौतिक आनन्द को ही अपना ध्येय मानकर्‌ उसी 
की प्राप्तिकेषतुद्रव्य एकत्र करने भें तत्पर रहते दै तथा कुच तो स्वर्गादि 
की प्राप्ति केदतु ती याता, यक, पुष्य, जप्‌, प्रत आदि का ॐबलम्ब लेते 
दै । युगं म सेकु 'पेबली' कहलाते ई जो कि सांसारिक दोषो 
से अपनी आत्मा को रहित कर लेते है ओर कुष्ठ तो नित्यानन्द 
की खोजें रहते द तथा मुक द्वारा श्वर का साक्षात्कार करना चाहते है । 
शंकराचार्य की भति रामातुजाचायं भी अबिदूया को जीव के बंधन का कारण 
मानते ह परन्तु अदुैत वेदान्त के मलुसार शान होने से अविदूया अस्त हो 
जाती दै तवा अविदूगा क] अन्तः होना ही सुति माना गया है भौर षित 
क्रिया साध्य नीं है पटन्ठ विशिष्टाद्वैत मे सुषति या ईश्वर-साक्ात्कारः- 
क्रियाया उपासना को साध्य मनते हुए कडा गया कि सर्वक रुण 
केवल ईश्वर मे ही रहता दै लेकिन मुवतजीव सवश्व तया सत्य संकलपत्व 
रुणो को .म्राप्त करने मँ समर्थं हो जातादै। ° राधाकृष्ण. ने किखाभी 
दै “रामानुज दशन के अनुसार जव जीवात्मा दैश्वर को विस्मरण कर 
स्वयं को स्वतन्त समकषने लगता दै तव ईश्वर उते कम के कटु परिणामों 
द्वारा वास्तविक स्थिति का बोभ कराता है । तव उसे अपने पापपूणं 
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कर्मकास्मरण श्ोता दे । अन्तर्यामी परमात्मा की ररणा से वह अपने 
पारपोकोजान लेता दै ओर भगवान से सहायता के देव॒ पाथना करता दै 
रामानुज दशन मँ पापकर्म को स्वीकार करने तथा कनौ का उत्तरदायित्व 
समसषने को महत्व दिया गया है । यामुनाचायं ने स्वयं को पापों का आगार 
कहकर भगवान से सहायता के लि्‌ बिनय कौ 1 5 रामानुज ने भक्ति 
के साभन पमे कर्मयोग तथा शनयोग दोनो को ही मह दिया दै तया 
भक्ति कासुवशरेष्ठ अंग समप॑ण मानादि जिते कि प्रपत्ति भी कष सकते ह 
ओर प्रपत्ति के अधिकारौ शूद्र भी हो सकते द| भक्ति के इन साधनों 
के अतिरिक्त अर्थ पचक मे (भाचार्याभिमान भोगः नामक एक ओर्‌ साधन 
का उल्लेख दै भिसके अनुसार शिष्य सब कुछ रुरु को अर्पण कर दता द| 
रामानुज ने पूजा के मभिगमन, उपादान, इच्या, स्वाध्याय तथा योग नामक 
पौच प्रकार माने ह ओर उपवास, तीय, दान, यज्ञादि करमो को निष्काम 
भावसे करने पर जोर देते हए पदूम पुराणः के अनुसार शरीर पर॒ शंख' 
चक्रादि के चिन्ह बनाना, चन्दन लगाना, म॑तोच्चार करना, वैष्णवों कौ सेवा 
करना, एकादशी ब्रत करना आदि कुछ अन्य कमबिथान भी उन्देनि 
सम्मिलित किष दै] उनकी ष्टिम कमयोग के इस प्रय पर चलकर 
साधक कौ आत्मा शनैः शनैः शुध हो जाती दै ओर भगवान भी उख पर 
मन्न होते दै तथा वह शञानयोग के योग्य हो जाती दै । जो राधाङृम्णन 
के शब्दों म “रामानुज के अनुसार निष्काम करमं॑से संचित कर्मो का नाश 
होतादै ।. आडम्बरं कँ का फल अस्यायी होता दै तथा ब्रहमशान का 
फल अक्षय होता दै । परंतु कर्मो का सम्पादन श्वर को किया जाव तो बह 
मोक्षकाकारणहोता दै।" 

रामानुजाचार्य ने विशिष्टादैत के समर्थन मे उपनिषद्‌, बर्मचू्, पुराण 
आदि सभी का आधार प्रष्ण किया दै ओर सृष्टि का क्रम सांस्यशास के 
अनुसार माना द जिसमे नारायण ओर विष्णु के तत का समावेश हो सका 
दै तथा नारायण को विशिष्टता प्रदान की गई है । स्मरण रहे कि शरी सम्पदाय 
म कहीं भौ गोपालङृप्ण का उल्लेख नहीं हुआ दै भौर न राम को ही महच्व- 
पूं स्थान दिया सया दै । चकि श्रीमद्भगवद्गीता" भ जिन स्वरूपो का 
वर्णन किया गया देउ दीका रामानुजनेभी बिशेष रूप से चित्तण किया 


1. ण्व्य एकोण्कषठ छि ऊत वदन्वामफनणवप 
92.103 
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दै अतः दसा प्रतीत होता दै कि परम्परागत भक्ति को ही ्राम्हण धर के 
सोचे मँ ढालने की ओर उनकी रुचि नहीं दै । श्र सम्प्रदाय की सर्वाधिक 
महत्वपूरण विशेषता यह दै कि उसमे भकितमाग को शो के लिए भी उनसुक्त 
कर दिया गया है ओर आगे चलकर रामानन्द, नामदेव तथा हुकाराम ने तो 
इत वात पर्‌ विशेष जोर दिया था । कुछ विचारक ने प्रपत्ति की भावना को 
कसा सत की देन माना है परन्तु यह श्रतिपूणं धारणा ही है । इस प्रकार 
रामानुज की सैडंतिक विचारधारा का अनुशीलन करने के पश्चात्‌ हम इसी 
निष्क पर पचते है कि वस्तुतः भवित मागं के परिनिष्ठित स्वरूप की 
स्थापना का भेव .सरवग्रयम रामानुज क्रो ही प्राप्त होना चाहिए क्योकि भक्ति 
के दसी स्वरूप द्वारा उततर भारत का भक्ति आन्दोलन पूणं रूप से प्रभावित 
हआ दै लेषिन ठलनात्मक दष्ट से श्री सम्प्रदाय के अनुयाययो की संख्या 
दक्षिण भारतम ही बिशेष सूपे दै । यद्यपि शंकराचायं के सभी परवतीं 
आचाय न भ्मायामिष्यावादः का एंडन किया दै पर्व बिचारषूव॑क देखा जाय॒, 
तो ैडान्तिक दृष्टि से एकं प्रकार से विशिष्टाद्वैत (शंकरमत' से 
समक्ता ही या क्योकि शंकराचायं के मतानुसार क्म आचरण से चित शुद्धि 
होने के उपरान्त ज्ञान प्राप्ति होने पर सन्यास ग्रहण कर बरम्हचितन मे रत 
होना या फिर रामानुजमकी दष्ट मँ प्रमपूंक वासुदेव भक्ति ओँ तत्पर रहते 
हृ श्वर क प्रति सरस्व समप॑ण करना नामक दोनों ही वाते कर्मयोग की 
इटि दे एक दमान ही दै तथा दोनों मागं बसठुतः निति विषधकही के जा 
सकते है । कदाचित्‌ इसीलिए परवती ैष्णवाचामों ने विरिष्यद्ित को 
गदवैतवाद का ही एक दुधार माना दै । 


वैष्णव-धरमं के तीन आचारय : मध्व, निम्बा जौर विष्णुस्वामो 
मध्वाचायं 

मायाकौ किसी भी रूपम मिथ्या समक्षकर चलनेवाले सम्पारमो का 
खंडनकर भगवद्‌ भक्ति को ही वास्तविक मोक्ष का साधन मानने बाले रामानुज 
के श्री सम्प्रदाय क पवात्‌ भषित देल म रेत सम्मदाय नामक एक तीसरे 
सम्प्रदाय की स्थापना हु जिसके परव्तंक मध्वाचार्यं ये । मध्वाचा्य भानन्दती, 
पूर्णबोष तथा पूणपरग के नाम से भी प्रसिद्ध दै ओर इसी प्रकार 
उनका दशन भी ूरणपरश दशेन' कहलाता दै । तिविक्रम के पुव नारायण द्वारा 
संपादित माधव विजयः के अनुसार उनका जीवन वृतान्त 
विस्तार के साथ दिया गया है तथा उसके अनुार उनका जन्म 
(एलपीठः नामक नगर भ प्ये! भू ॐ मह हुमा था मर उनका 
जन्मनाम वाञुदेवं था तथा वे प्रकाशाचा के शिष्य ये । दीक्षित होने के उप- 
रान्त वे बदरिकाश्रम गए ओर बहौ ते राम तथा वेदव्यास की प्रतिमार्पः ले 
आण्‌ तथा सन्यास-अहण करने पर उनका नाम॒ “आनन्दतीर्थ हुमा । सम््र- 
दायके अनुसार मध्वाचायं का समथ संवत्‌ १०४० ते १११९ तक माना “ 
जाता द लेकिन ढो° भंडारकर इससे सहमत नही दै ओर वे उनका समय 
विण सं° १२५४ से १३१३ तक मानते दै । उन्होने अपने हस कयन के 
ममाण स्वरूप आचायं मध्व के भहामारत तात्प तया शिललेरखो के कुछ 
ममाण भी प्रस्तुत किण है ।\ ब्रहुत से विद्वानों का विचार दै कि उनका जन्म 
मद्रास प्रान्त के उद्गीपी जिले (जिते कि उडुपी भी कहते दै) के "व्व 
नामक प्राम में हुमा था रौर हसी रकार कोर इनका जनम संवत्‌ ११९७, कोरै 
११९९ ओर कोई १३१४ मानते ह। कहा जाता दै फि उन्न तीस अरो का 
मणयन किया दै ओर शंकराचार्य के उदरैतवाद तया रामानुजाचार्य के विरि 
दौतवाद का विरोथ करते हए श्रीमदभागवत ओर पांचरात्र संहितां का 
आधार लेकर अपने मत की स्थापना की । यह तो प्रिद ही रै कि उनका 
दर्शन धूरणमर्दर्शनः कहलाता है ओर साय ही उन्न बरमहदूत पर भाष्य भी 
क्िखे है तथा अपने “अनुव्याद्यान" मे उसको पुष्टि भी की ह ॥ 








प्‌. कनपकण्डरर्ण चण्‌ जोम 7. ६. 6. उण 
वपः (क, 32-83) 


१६० " भक्ति-काव्य के मूल सोत 


दैतवाद का प्रतिपादन करने क देव शंकराचार्य क उदरैतवाद की आलो 
चना करते हए मध्वाचायं ने इस वात पर जोर दिया दै कि श्रम याश्नंतिके 
देह दो वास्तविक पदार्थौ का होना आवश्यक दै भर भिस रकार रस्सी म सप 
का ओर शुक्ति म रजत का श्रम होता दै, लेकिन रस्सी मँ रजत या हाथी 
का श्रम नही होता ओर चकि एन दोनों भमात्मक शानो भँ सपं ओर्‌ रजत 
की वास्तविक सत्ता विद्यमान रहती दै इसीलिए उनका भरम भी होता दै ओर 
ही भकार जगत की वास्तविक संता होने पर ही ब्रह म उगत का भरम 
उतपन्न हो सकता है अन्यया न हो पाता । इस गकार मधवाचा्ं भ्रम या श्राति 
को सर्वया नियमदीन मानते ये तथा उनकी दण्ट भँ बिश्व मँ मेद स्वाभाविक 
तथा नित्य है ओर भेद की वास्तविकता को स्वीकार किए विना जगत का 
व्यवहार चलना भी असुंभव ही है ।.माशवमत भे तो स्पष्ट रूप ते सखीकार किया 
गया है. कि यदि विश्वम भेदहीनःहो तो भिर समाज ओर उसके व्यवहारो 
का लोप्रही हो जाय तथा-अद्ैतवादियो को भी पाप ओर पुण्य तथा शान ओर 
अशन का भेद स्वीकार करना ही होगा ( इस प्रकार मध्वाचायं कीःदष्टि-मे 
प के पच प्रकार के निम्नित भेदः तो स्पष्ट रूप ते दृष्टिगोचर 
हेते ६ 

१, शवर ओर जीव भेद--जीव रवर से तथा शवर जीव से नित्य 

भिभनदै। 
२. जव ओर जह भेद जद श्वर से तथा ईश्वर जड़ से निलय 
भिन्नदै। 

३, जीव आर जड़ मेद--जीव जक से तथा ज़ जीव से नित्य भिरन है । 

४. जीव-जीव भेद--धक जीव अपर जीव से भिज है । तथा 

५. जङ़ ज़ भेद-- एक ज़ जड़ से भिन्न दै । 

मध्वाचायं ने इन मदो की वास्तविकता के पक म एक छुद्र व्यावहारिक 
शुक्ति देते हुए कहा दै फि यदि हम इनो को न मानें तो फिर व्यवहार 
चल ही नहीं सकता तथाः यदि जीव ओर जीव का भेद न॒ मानं तो हमारा 
नैतिक .जीवन ही न्ट हो जाएगा ओर इस प्रकार इन पच भेदो का जब तक्‌ 
शान नही होता तब तक उसकी युक्ति भी नही होती। यो ती भेदो की 
व्यावहारिक स्ता को अद्ैतवादियों ने भीः अस्वीकार नहीं किया.धा परन्तु 
मध्वाचा्यं तो भेद को व्यावहारिक ही नही, पारमाथिक भी मानते दै । उन्य 
अधिकांश भारतीय दार्शनिको की भति उन्हेन परसक्षः अटुमान ओर श्रुति 


वैणवं कै तोन आचा: मध्व, निम्बक भौर विष्णुम १६१ 


नामक तीन प्रकारके भमाण माने द तथा उनकी दृष्टि मे केवल प्रत्यक ओर 
अनुमान की सहायता से ही हम विश्व की गुत्थिो को समन नही सकते ओर 
उसके लि श्रुति का अवलंब अनिवायं दै । द प्रकार भद्रैतवाद निरर्थक ही 
दै कोकि उसके द्वारा शाता ओर शेय भ सीधा संभ नहीं होता । माध्वमत मेँ 
दृशय, यग, कम, सामान्य, विशेष, विशिष्ट अंशी, शति, सदुश्य तथा अभाव 
नाम क दस पदां माने गष ई ।\ साथ ही परमात्मा, लक्ष्मी, जीव, आकाश, 
मरति, रुणलय, महत्तर, अहंकार धि, मन, श्रय, तन्माल, भूत, ब्रहमाणु, 
अविद्या, वर्ण, अंधकार, वासना, काल ओर प्रतिषिम्ब नामक बीस प्रकार के 
दृश्य पदां माने गु ई तथा अन्य पदार्थ की विस्तृत विवेचना करते हुए 
अचितया शक्ति, आधेय शक्ति, सहज शक्ति ओर पद शक्ति नामक चार 
प्रकार के शक्ति पदार्थं माने ग हँ जिनमे कि अथिन्त्य शक्ति पर विशेष बल 


दिया गया दै। 
खष्टि की रचना के विय मे मध्वाचा्ं शाल को आभार मानते दै तथा 


मध्वमत में विष्णु ही सर्व्व परम तस्व दै । मध्वाचा्र परमात्मा को अनंत 
ओर असीम रुणो से पूणं तथा नित्य मानते द ओर उनकी दण्डि मे निस पकार 
उसके देशवर्ादि गुण निस्सीम द उसी प्रकार आनंदादि रुण भी अपरिमित 
तथा असंख्य गुणों का आभार होने के साथ साय वे उत्पत्ति, स्यति, संहार, 
नियमन, आवरण (अज्ञान), बोधन, बंधन ओर मोक्ष इन आठ गकार के कयो 
के को्यकर्ता दै तथा इसमे कोर संदेह नहीं कि इन भाठ कायो मँ परमात्मा 
के अतिरिक्त अन्य किसी चेतन का कोर अधिकार नहीं दै । माध्वमत भे 
भरावान मे अचिंत्य शति का वास माना गया है तथा उनकी शक्ति अद्‌ुत 
ओर अलौकिक मानी गयी दै भौर चँ कि उनका शरीर सधिदानंदमय दै भवः 
शरीरी होने पर भी वे नित्य तथा स्वतंत माने गए ओर उनके मच्छ कच्छपादि 
अवतार सवयं पूरं कटे गण ह । माव बहदु भाष्य) म लिखा भी दै “भवतारादयो 
विष्णोः स पूर्णाः मकीरिता ।* इसी प्रकार श्री बलदेव उपाध्याय ने भी माष्व- 
-दर्शन को स्पष्ट करते हु लिला दै--५म्स्य कर्मादि स्वरूपं से, कर्‌ चरणादि 
अवयवो से, शनानन्दादि गुणो से भगवान असन्त अभिन्न है, अतण भगवान 





१, विशेष अध्ययन के लिये देलिण--अष्टछाप भौर बल्लम सं्राय--र 
दीनदयाल ुप्त (षठ ५०). तथा उत्तरा (बंगला मासिक परल) पौष 
१६३२ तथा वैशाख १३३३ बैगला अको मँ भकारित भी गोषीनाय 
कविराज का लोकय रष्व दुशन' नामक्‌ लेख । 


ष१६२ भक्तिकाव्य के मूल खोत 


ठथा भगवान के अवतारो भे भेद दृष्टि रखना नितान्त अनुचित हे ।*१ इस 
मकार स्पष्ट हो जाता है कि माध्वमत मे अदवैतवादयोके.सदश्य परमात्मा को 
नि्यंण न मानकर सत्य, शान, आनद आदि अनेक रुरो से युक्त माना गया 
दै मौर शमे को$ सदेह नहीं कि वैष्णव समप्रभं सवयम मध्वाचा्यं ने 
दी नराका९ विष्णु का प्रमतत्ल से अभेदं स्थापित करने का प्रयास किया है 
ओर जहौ कि अत्य आचाय. ने निर्ण. बरह्म के विभिन्न स्वरूपो का 
विण करते हुए. साधना पथ में प्रतीक रूप विष्णु की उपासना को 
स्वीकार किया था वँ (माध्वमत) मँ विष्णु उस परम तक्र के प्रतीकं नं होकर 
सयं परमतत् ह ओर जहौ कि हसक पूरं साधकगय परमतत्ल तथा सुण आरा- 
ध्ये किंचितूमात भेद मानते ये बहौ अब मध्वाचायं ने बह मेद बिलकुल ही 
नी माना । साय ही जहौ कि अन्य आचाय भवितरूपा मुक्ति को भरेष्ठतम मानते 
हए भक्ति दवारा भव्ति ओर मुषित दोनों को ही साध्य समसषते ये, वहो 
'मा्वमत मे भवित द्वारा विष्णु की प्राप्ति ही को एकमात मुक्त माना गया 
शै ओर दस प्रकार भरी वेदी के ग्द ' मे “वैकुष्डनाथाचे गुण जापल्याने 
त्याची पा प्रप्त होऊन मुक्ति प्रप्त हते । विष्णु देवतेच्या गीं अखंषित 
मेम हिव गोक्ाचं कारण आदे । या प्रकारं उवास भोक्ष प्राप्त होतो व्याला 
पुनर्जन्म नाहीं > यद्यपि श्रीमद्‌भागवत भे श्ीष्ण को ही पूर्णावतार 
ओर शेषसभीको अंशावतार माना गया दै परन्तु मध्वाचाय ने परमात्मा 
के तभी अवतारं फो पूरगावतार मानकर मानो यह विश्वासं दिलाना चाहा 
दै कि भगवान के किसी भी अवतार को आराध्य मानकर भक्ति की जा सकती 
है ओर इस मार उसके भी विभिन्न अयतां मे समस्त रुणो का अवतरण 
होता दै। “परमात्म भिन्ना तन्माताधीन लक्ष्मीः नामक उक्ति के अनुसार 
परमास्मा से भिन्न होकर भी ल्मी वस्तुतः एकमात् उसी के आधीन रहती 
दै ओर्‌ उसकी आभिता होने 'के कारण "वह परमात्मा के दंगितातुसार ही 
'पूरवैकथित आठ कार्यौ का संपादन करती है लेकिन ख्टि रचिता ब्रह्मा की 
उत्पत्ति लक्ष्मी द्वारा ही होती है ओर वह माया रूप धारिणी भगवान की 

„ आवा होने.के , साय-साय निलय, सतत, , मपाङृत, मष्‌, दिव्यशरीर सम्पःन 
तया्ापक भी है 





¦ ,९ देर भारतीय दनभ बलदेव उपाध्याय (पष्ठ ४६१) 
२, दे° दिन्नं दीपिका--भी ऋेदी (एषठ १९१ ) 


मैप्णवधम के तीन आच : मध्व, निम्बाकं ओर विष्णुस्वामो १६९ 


द्वाव नित्यमुक्तो परमः परृतिर्तथा । 
देशतः कोलतश्चैव समन्याव्याप्तादुभावजौ । 

( भागवत तात्पर्य निर्णय ) 
सथ ही श्री,म्‌, ही दक्षिणा, सीता, श्री, सत्या, सपिमधी आदि सव लक्मी 
केही भिन्न-भिन्न रूप द ओर माध्वमत भ तो चैतन तथा अचेतन नामक दो 
अकार की प्रवृत्तियों भी मानी गयी है तथा जड़ प्रकृति आट प्रकार की कही 
गयी है भर चेतन प्रकृति ही ओ फ वि्तस्वरूपा है लकी रू५ भ निवास 
करती द। 

मध्वाचायं ने जीवो की संख्या अनन्त मानते हृषु उन मुकतियोग्य नित्य 
संसारी ओर तमोधोग्य नामक तीन वों मै विभाजित किया ६ । त्रा, अग्नि, 
वायु आदि देव, नारदादि ऋषि विश्वामिलादि विप्रगण, रु, अम्बरीष आदि 
उत्तम मनुप्य मुकरितिजीव टोने के अधिकारी है; दैत्य, राक्षस ओर पिशाच आदि 
तमोमय जीव दै तथा इन दोनों के मध्य की प्रेमी बलि मनुष्य नित्य संसारी 
जीव जोकि पूवी, स्वगे नरक आदि रोको मे संचरण करते हुए सुखदुःख 
भोगा करते ह लेकिन यह तो स्पष्ट ही दै कि माध्वमत मे भेद स्वभावसिद्ध 
माना गवा दै तया जगत से सुमति पा जाने पर भी जीव ओर ईश्वर मे तथा 
जीव ओर जीव भें पारस्परिक विभिन्नता" रहती ही ई । सा ही मध्वाचायै 
ने कर्मक्षय, उक््रंतिलय, अर्चिरादिमारगं ओर भोग नामक मुक्ति के चार प्रकार 
मानि है ओौर भोग युवित क भी सालोक्य, सामीप्य, सारूप्य तथा सायुज्य 
नामक चार प्रकार कदे ग द । कर्मक्षय नामक युक मे संचित पाप पुष्य 
का क्षयहोजाने पर भी परारन्ध कर्मों काशय नहीं होता ओर जव उनका 
भीकषयहो जाता दै तो जीव ब्रम्नाङ़ौ या सुम्ना नाङ़ी के सहारं उतछरमण' 
करता दै जिसे फि उसे जीवत्व का बोध नही रहता ओर उसका हृदयं दरार 
जिसे कि ब्रह द्वार भी कहते है, खुल जाता दै तथा मानसस्थ हशवर ब्रह 
द्वारासे बाहर आउ जोवको ओर भी ञँवेकते जते तथावैक्ठ- 
जञोक भे पटुकर्‌ उसे भगवान का साक्षात्कार ता है ओर यदी उत्कमणलय 
की चरमाबस्या दै । जिन शञानी भक्तो के मरारन्ध कर्मो काक्षय नहीं होता 

ध्य्िरादिमारगंः का अवलम्ब लेकर सुपुम्ना की पर्वव्ती नादी मे 
उध्व॑गमन करते द॑ ओर अचरादि लोक भे पर्हुनकर वद से वायुलोकं होते 
हुं र्मलोक पच जाते है । भोगमुवित मे कानी भक्तो के परार करमो का 
क्षय हो जाने प्र वे श्वेतदवीप पहँचकर नारायण का दशन करते दै भौर 


१२४ भक्तिकाव्य क मूल सोत 


उनकी आचा पाकर पुनः ध्वी प्र विचरण करते दै । इस प्रकार सालोक्य 
भोगमुक्ति मँ मुक्तजीव परमात्मा के लोक मे प्ैचकर वहीं रहकर अपनी 
इच्छातुकूल भोग करता दै; सामीप्य भोगमुक्ति भँ जीव शवर के समीप 
साग्निध्य प्रप्त कर आनन्द प्राप्त करता दे ; 
जीव भगवान के सदश गुण ओर रूप लाभ करता है लेकिन दश्वर की समान 
रूपता को धारण करने प्र भी बह परमानन्द भोग मेँ असमर्थ ही रहता दै 
ओर इस प्रकार सायुज्य भोग मुक्ति मँ बह श्वर भे प्रविष्ट होकर उन्हीं के 
शरीर से आनन्द भोग करता है तथा देवगण ही सायुच्य भोग भुवत के 
म्भिकारी माने ग ह । दस गकार मध्वाचायं ने वैष्णव-षमे को पूणरूप से, 
भरतिस्थापित करने का प्रयास किया शौर इसमे को संदेह नहीं कि म्पि 
माश्वसमप्दाय के मतानुयाधि्धो की संया कत्नङ़, बम्बर, मैदूर भौर पश्चिमी 
धाट मेही अधिक दै तथादुषैत सम्प्रदाय के ग्यारह मे म आठ दक्षिण 
भारत भ तथा केवल तीन दोष भारत म परन्ठ स्मरण रे कि उनके 
उपदेश से समस्त भारतीय समाज मे भक्ति भावना को बलवती होने का 
अवसर प्राप्त्‌ हुभा है तथा उचरी भारत भे भी उसकी लहर प्रवाहित हु ओर 
दस प्रकार दैत सम्प्रदाय का अपना एक विशिष्ट महत्व माना जाता दै | 
निम्बा्कावियं 

चकि रामानुजाचार्य भौर मध्वाचा्यंदोनो ने ही अपने-अपने समपदायों 
के परचारकाकेनद्र दक्षिण भारतकोही बनाया था अतः उत्तर भारत भें 
भक्ति सम्धदाय का अपेक्षाकृत बहुत ही कम प्रचार हु ओर हट समय 
उपराःत निमबारकचाय गे हौ पहली बार दक्षिण भारत की भक्षा उत्तरी 
भारत को अपने उपदेशों के प्रचार का केन्द्र, विरोष रूप से चुना । यौ यह 
भी स्मरणीय दै कि उनके काल निर्धारण के विषयमे अभीतक कुछभी 
निश्चित न हो सका दै ओर विद्वानों ने उनके समय के सम्बन्ध मे अनिश्चित 
मत प्रकट किष है तथा केवल अनुमान से ही उनका समय रामातुजाचायं के 
पस्चात्‌ मध्वाचारय के समकालीन माना .गया है । डँ भंडारकर ने तो उनका 
निथन सन्‌ ११६२ मे माना है परन्ठु इस तिथि को भी प्रामाणिक नही माना 
जा सकता । कहा जाता है कि निमबारकाचार्यं जाति के तेलंग नाहमण ये ओर 
उनका जन्म वैट्लरी जिले मे “निम्बः अथवा भनिम्बपुर' नामक प्राम मे 
हया था । साथ ही उनका जन्म वैशाख शुम्ल तृतीया को माना जाता है 
ओर उनके पिता का नाम जग्नाय तया माता का नाम सरस्वती कटा जाता 
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दै । इरी प्रकार उन विष्णु के सुदर्शन चक्र का अवतार भी कहा गा दै तथा 
इस विषय म एक कथा भी प्रचलित है कि एक समय कुच साधु सायंकाल को 
उनके पास आये जो फि सूर्यास्त के उपरान्त भोजन नहीं करते थे । अत्व 
उन्होने एक निम्ब ( नीम ) कक्ष पर सुद्शन चक्र का आहन किया ओर दस 
तरह अतिथियो ने भी उते सूं समक्षकर भोजन कर लिया । कहते दै इस 
घटना के पूर्वं उनका नाम नियमानंद था परन्तु तब उनका नाम निम्बाकं वा 
निम्बादित्य पढ़ गया । यों तो उनके क नाम--निम्ारकाचा्य, निम्बादि्यः 
निम्बभास्कर ओर नियमानंदाचायै आदि --दारंनिक साहित्य मँ दृष्टिगोचर 
होते दै लेकिन परसि तो उनके निम्बार्काचाथं नाम कोही प्राप्त हु दै। 
इछ विद्वानों ने भेदाभेद वाले श्री भास्कराचीयं तथा निम्बार्काचार्मं दोनों को 
एक ही व्यक्ति माना दै परन्तु जैषा कि गला माठिक पिका उत्तरा के 
अगहन बंगला संवत्‌ १३३२ के अंक भं श्री गोपीनाय कविराज ने लिखा दै 
वसतः «ये दोनों आचाय यक्‌ ष्‌ व्यमिति ये यद्यपि निमबारकाचाय 
दकषिणात्य ही वे लेकिन दक्षिण म विद्याध्ययन करने के उपरान्त वे सन्यास 
अह्ण कर भारत की याला करते रदे भौर बहुत अभिक समय तक तो 
वृन्दावन ओँ भी रदे । बह तो स्पष्ट ही है कि निम्बाकं ैतदैत अथवा भेदाभेद 
के प्रचारक ये तथा उन्होने प्रपत्ति के सिद्धान्त पर ही विशेष बल दिवाथा 
ओर उनका समधदाय सनक सम्प्रदाय या हष समप्दाव कटलाता हे लेकिन 
सायही इस सम्प्रदाय कै अनुयाधियो की ह भी धारणा है कि वतुः यनक 
सनन्दन आदि ऋषि इती समध्रदाय के मारंभिक वर्तको मँ ते है । निम्बारका- 
जुयायी सन्यासी तया दहत दोनों ही मकार कै है ओर निम्बाकं के धवेदान्त 
पारिजात सौरभ' जिसमे बरहमदलों पर भाष्य ई तथा दशश्लोकी" निमे संप 
भेँशेयप॑च विधि पदा कानिरूपण है नामक दो पर॑ प्रसिद्ध । कहा 
जाता दै कि (सविशेष निविरष श्ीङृप्णरतवराज' नामक पचास श्तोको का 
स्तोल् भी उनका ही रचा हुमा दै । 

यह तो हम स्पष्ट कर ही चुके है कि निम्बाकंमत दुैतादुमैत या भेदा 
भेद कहलाता दै शौर दस प्रकार निम्बाकं की दष्ट मं जीव ओर जगत का ब्रम्ह 
के साय द्वैत बम्बन्ध भी दै ओर अद्ैत भी अरपत्‌ आद्र अपनी जीव दशा मे 
.प्रमात्मा का पूर्णं श ही दै परन्तु उका परमात्मा ते अभेद्य सम्बन्थ भी दै 
ओर इस प्रकार भी बलदेव उपाध्याय के शन्दो मै “उनकी सम्मति मे जम 


१६६ भित-का्य के मूल सत 


अवस्थामेद से बह्म के साथ भिन्नभी है ओर अभिन्न भी |'*१ निम्बादिक दश- 
श्लोकी भाष्य मे श्री हरिव्यास देव जी ने भी कहा है--““एकमेव ब्रहम विज्ञान- 
रूपं ब्ठतः सरवाकारम्‌ । ओीकक्षणोरदेऽपि वैलक्ष्य भवता रारिभोरव 
नित्यत्तेन न क्वापि वाक्यव्यादोपो भक्तिसिद्धश्च । न च श्मसांकर्थम्‌ । षटक- 
पाले पयुणिनोश्च सत्य भदे तददर्शनात्‌ ।' अर्थात्‌ विशञानस्वरूप एक ही 
जहम सव जीव जगत्‌ का निवन्ता होता है ओर जीव तया ब्रहम मँ अभेद रहते 
हए भी जीव तथा ब्रह्म का परस्पर विलक्षण व्यवहार ही दै जैसे अवतार शौर 
अवतारी, गुध ओर गुणी मँ अमेद है परन्तु दृष्टिमातर से ही भेद दिखाई देता 
द, वस्तुतः जब कि उनम भेद होता नही है । इस प्रकार निम्बाकं मत भे 
तदित या भेदाभेद का समर्थन किया गया है ओर यह भी जाना गयादेकि 
प्रत्यक मुक्त आत्मा आपस म भिन्नता रखते हृष्‌ भी परमात्मा से अपने को 
अविभक्त ही अनुभव करता दै तथा जीव दशवरात्मक ओर उससे अविभाग्य ही 
द । समानुज की भाति निम्बाकं ने भी चित्‌ , अचित्‌ तथा ब्रह्म नामक तीन 
त्वौ को स्वीकार किया दै ओर दस प्रकार ब्रह्म को जगत्‌ का कर्ता तथा कृति 
का विषय मानते हुए उतत ब्रहम-पराख्या शक्ति, जीवाख्या शक्ति तथा मायाख्या 
शिति नामक तीन प्रकार की शक्तियो से पूणं माना गया द । निम्बाकं चित्‌ 
अर्थात्‌ जीव को देहादि अचित्‌ पदार्थो से भिन्न॒ शानस्वरूप मानते हए भी 
नित्य शाता ओर शन का आभव मानते ६ तथा निस गकार घुं आलोकमय 
ओर आलोक का आश्य दोनो ही दै उसी प्रकार चित्‌ अर्थात्‌ डीव भी शान 
स्वरूप तया शानाश्रय दोनों ही दै । ईश्वर को पररक कहा जाता दै तथा जीव 
को पयवान ओर जीव को भी मुक्तजीव तथा बद्धजीव नामक दो प्रकार का 
माना गया है-- 
अनादिमायापरियुकेतरूपं॑ त्वेन विदु भगवतूप्सादात्‌ | 
मुक्ते च भक्तं किल बद्धगुकत प्रभेद बाहुल्यमयापि बोध्यम्‌ | 

साभ ही मुक्त जीव भी नित्य मक्त तथा साथन मुक्त नामक दो प्रकार 
केके गये दै ओर शस प्रकार वे जीव की तीन कोटियो मानते ईै-बदध- 
जीव, मक्त जीव तथा नित्य मुक्त जीव । चँ कि जीव. अंश ओर ब्रह अंशी 
द अतः जीव सर्वदा दवी अपने शान तथा योग कौ भम्तिके ठ्‌ शवर 
पर ही आभित रहता दै । वस्दतः देवादिमरप्यादि देहर किरी भी रूप 
न अनुचित अभिमान करने बाला ही बद्धजीव कहलाता है ओर गढ़ सनकादि 





१. दे° भारतीय दशेन--श्री बलदेव उपाध्याय (ष्ठ ष्८७) 
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को नित्य सिद्धि अथवा नित्य मुक्ति ओव मानते हुए बे यह भी कहते द कि 
भपोगियो को समाधिनिष्ठ अवस्था भी उस रकार का आनन्द प्राप्त 
हे सकता दै लेकिन उनकी भलुभूति नित्य सिदध जीवों के सदश्च स्वाभाविकं 
ओर अमिट नी होती । साथ ही क्रमसुक्ति तथा सदयोक्कि नामक दो 
प्रकार की मुक्ति स्वीकार करते हृ उन्दोनि कहा दै फि निष्काम कम॑ तथा 
निभिपू्ंक अर्चनादि कर जो व्यक्ति स्वगांदि लोकों का अलुभव प्राप्त ,कर 
सत्यलोक भँ स्थित हेते द तथा प्रलयागम की अवस्था मे व्रह्म सज्य 
लाभ करते ह उन क्रमुक्ि प्राप्त होती ै ओर जिनका संसारिक व॑भन 
श्रवणादि भक्ति चे द्ूट गवा है तथा जो भगवत्कया कै भागी हो गये ६ वे 
सदुयोशुक्ति द्वारा हरिपद या कृष्णलोक प्राप्त करते द । स्मरण रदे निम्बाकं मत 
मे अचेतन पदार्थं भी प्रात अर्थात्‌ प्रकृति से उत्पन्न जगत, उपरत अर्थात्‌ 
मृति से परे बैकुष्ठादि ओर काल अर्यात्‌ जद़ तत्वखष्टि का सहकारौ तया 
पराकृत सम्पूणं पदार्थो का नियामक नामक तीन भार्गो मे विभाजित किए 
गहै तथाब्रह्म को भी पर अनृतं अर्थात्‌ परम अक्षर॒तत्व, अपर अमूं 
अर्थात्‌ सर्वंष्टा ओर सशता का उद्भव, परमूतं अर्थात्‌ दिरण्यगभ 
ओर सभी व्यक्त रूपों का मूललोत तथा अपरमूतं अर्थात्‌ जीव सूप 
जिससे कि इन्दि जगत की अनुमूति प्रप्त होती है नामक चार रूप 
मानेगये है । 

इस प्रकार निम्बाकं मत म भगवद्‌ सेवा, भक्ति ओर उनकी कृषा द्वारा 
माप्त मुषित कोही दृष्ट फ़ल कहा गया दै। वस्तुतः निभ्बाकं सम्प्रदाय 
भँ श्रीकृष्ण को ही पखह्म माना गया है ओर उन्दै दोषहीन, 
क्याणटुण की राशिः व्यूह समूह मँ अंगी तथा "पर" कहा गया है -- 

स्वभावतोऽपार्तसमस्तदोपमशेषकल्याणरणेकराशिम्‌ ॥ 
व्यूहाभिनं ब्रह्मपरं रण्यं ध्यायेम कृष्णं कमलेक्षणं हरिम्‌ ॥ 

साथ ही उनकी शक्ति को भचित्य तथा अनंत मानते हुए कहा गया 
दैकि वे देश्वयं तथा माधुयं दोनों केही आभैः ओर इस मकार 
एेशवयानन्दपभान तथा सेवानन्दप्रधानः नामक भगवान क लोकादि ` प्रान्त की 
शक्ति के दो रूप भरी मनिः. गये है भौर कहां जाता दै किं निष्काम भाव से 
श्रगवस्सेवा तथा भगवस्मेम करने बाले जीवं शवर कै सानिध्य मे भशवत्देवा 
के आनन्द की मुक्त प्राप्त करते दै तथा सकाम भवित करनेवाले जीवं भग- 
बान के एेश्ादि को प्राप्त कर भगवहलोक्‌ भे भी एे&वयनिम्द राते द । मरण. 


॥ भक्ति-काव्य के मूल खोत' 


मात्र से ही शरङृष्ण अविदयापर्यनत समसत अनो का हरण करते है अतः उन्दै 
हरि कह! गया है ओर अविद्या, अस्मित, रागद्वेष, अभिनेवाषादि दोषों से 
रहित सत्यस्वरूप कृष्ण भो्षदान, सवाभाषिक सम्प ञान, शमिति, बल, श्वय, 
तेज आदि ते पूतः मक्त ह । श्रीकृष्ण को कारणों के कारण श्वःश्व, देवों 
के देव वरमह एद्ादिकों के रुं तथा उन्द उत्पन्न करनेवाला माना गणा दै | 
रमा, लकमी या भू शक्ति कृष्ण के देशव रूप की अधिष्ठात्री है तया गोपी 
ओर राधा उनके प्रेम तथा माधुयं की | निम्बादित्य दशश्लोकी" भे ष्ण के 
रूप को स्पष्ट करते हुए कहा भौ गया टै--“उपस्यस्य कृष्ण स्वामिनो रूपं 
सस्चिदानंदविग्रहं स्वमहिमसंबयोमपरशन्ददितव्रजादिनित्यपदस्थितं बरे द्विसुजं 
गोपवेंद्वाव्या चतुभुष्ं च सा्वरयसा्ैशवर्यसवंकारणतयस्वरितत्वौ हार 
मादेव कारुणिकतवादिःुणरतनाकरं भक्तवत्सलमित्येतत्‌ ।" साथ ही निम्बादित्य 
दशश्लोकी" मेँ यह भी पष्ट रूप से कहा गया है कि यही ब्रजृष्ण जो कि 
अपनी भरेम ओर माधुयं की अभिष्ठाती शमित राधा तथा अन्य आल्हादिनी 
गोपी स्वरूप शतयो से परिवेष्ठित रहते ई निम्बाकं सम्प्रदाय के उपास्यदेव 
ै-“्षभानजाविशिष्टं हृष्णस्यस्वरूपं सदोपासनीय नितरां एकान्तभावेन 
श्वणादिभिरनुङरूलनीयमिर्थ; ।" इ प्रकार दशश्लोकी मँ निम्बाकं ने स्पष्ट 
कर देना चाहा दै फि ब्रहषा शिवादि से वंदित कृष्ण के चरकमलो को तजकर 
अन्य देवोपासना से मनुष्य को तनिक भी लाभ नहीं है तथा अन्य को छोडकर 
केवल दृष्ण ही उपास्यदेव द “तस्मत्‌ कृष्ण एव परो देवस्तं ध्यायेत रते 
भजेत्तं तद्‌ सदिति" तथा "नाव्या गतिः कष्णपदारबिन्दात्‌ संद्यते बरह्म 
, शिवादिवंदिदात्‌ ।" भरयात्‌ जिस भाव से भगवान की उपासना की जाती दै 
भगवान उसी भाव से ग्राप्त भी हो जाति है तथा शवर छपा ही सवते अधिक 
महत्व की वात दै । निम्बाकं मत मेँ बह भी माना गया है कि दश्वर की कपा 
से ही दैन्यादिभाव उत्पन्न होति दै तथा प्ेमरूपी भक्ति प्रप्त होती है ओर 
इत प्रकार अनन्य भविति दवारा ही हम भगवा प्राप्त कर सकते दै जो कि 
साधनारूपा तथा परारूपा नामक दो प्रकार की मानी गवी दै तथा निमे कि 
पराको शरेष्ठ माना जया दै । बल्लम संदाय आदि अन्य बैष्यव संर्ो मे 
भ भगवल्कृपा का फल भगवानः की शरण अयवा उनके प्रति परेम प्राप्ति को 
माना गया दै तया निम्बारकाचा् ने परभु कृषा का फ़ल प्रभु शरण प्राप्ति 
करना ही माना दै । भगवता का फल प्राप्त होने प्र ही भक्त भवतिरस का 
आस्वादन कर पाता दै तथा नवधाभक्रति ॐ अभ्यास द्वारा ईश्वर के प्रति प्रेम 
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पकट कर सकता टै ओौर इस प्रकार निम्बाकं मतम पेमाभकति को शांत, 
दास्य, सय, वात्सल्य तथा उज्जवल नामक रपौच भावो से पूणं मना गया दै 
ओर उज्वल रस को ही जिसके भक्त गोप, गोपि तथा राभा माने गये है, 
भेष्ठतम माना गया दै । परवरं मैष्व आचा  वल्लभाचा्थं ओर चतय 
सुनिनेभी इशीको उककता प्रदान की | स्मरण रदे निम्बाकं मे (दश 
श्लोकी भे सकल मनोवा को पूणं करने बाली कृष्ण फे वामांग भे 
बिराजित ओर सहलो सख्यो से सेवित राथा की प्राना भी कृष्ण की 
स्फृति के साथकी दै भिससे कि युगल उपासना के साथ-साथ परमात्मा 
की माधुयं तथा परेमशव स्वरूपा राथा की उपासना को विशेष महच पराप्त 
ह दै तथा उन सकल कामनाओं को पूणं करानेवाली माना गया द-- 
अगे ठ वामे दपभानुजां मुदा, विराजमानामवुरूप सौभगाम्‌ । 


सखीसहश्ः परिषेषितां सदा स्मेम देवीं सकलेश्कामदाम्‌ । 

कहाजाताै कि पुराणों आदिमे ङृष्य की प्रेय के स्प म राषाका 
चित्रण छ्‌ जाने पर भौ राथा्ृष्य की उपसना की ओर विरोष ध्यान 
निम्बाकंकाही गयाहै ओर इस दृष्टि से निम्ाकं सम्प्रदाय का अधिक 
महत दै! इष्ण-काव्य की परम्परा पर विचार करते समय बह स्ट हो जावा 
दै किराथा-कृष्ण कौ उपासना का उद्भव ओर विकास कसि प्रर हुमा । 
निम्बाकं समदाय में भक्त का राधाकृष्ण कौ भरित-ाधना के साथ-वाय 
साधुर्निदा मादि अपराधं से बचना भी आवर्पकं समा गया । इष प्रकार 
निम्बाकं संप्रदाय की दाशंनिक विचारधारा का यही सारांश दै, ओर इतका 
सूह्मातिव्म अदुरीलन करने पर स्पष्ट ह जाता दै कि निमाय पर 
रामालुज क विशेष प्रभाव पडा है तथा रामानुज की भोति उन्पनि भी प्रपतति 
अर्यात्‌ शरणागति को विशेष मह दिया है लेकिन साय ही ईश्वर की कृपा 
तथा उसके प्रति परेम को भी प्रधानता दी गर ओर द प्रकार जह कि 
रामातुज भवित को उपनिषदों भ विषितं उपासना की कोटि मँ रख उषका 
मौलिक रूप ही परितित कर देते दै बहौ निम्बाकं भक्ति के मूल स्वरूप को 
सुरक्षित भी रखते दै । साथ ही शर समप्दाय म भवति को नारायण, लक्ष्मी, 
भू ओर लीला तक हौ सीमित रजा गया दै जव फि सनक सम्प्रदाय भैँषष्ण 
ओर सों द्वारा परिवेष्टित राणा को ही प्रधानता दी गई दै । अतल 
मं कह संकते है कि उततर ररत म रषा-छष्ण की भवित का शास्वीय दंग 
से प्रतिपादन करने का पूं शरेय निम्बारकाचायं को ही दे । 


१७० भक्ति-काव्य के मूल सोत 


विष्णुस्वामी 
शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, मध्वाचा्य॑ ओर निम्बारकाचायं के साय 
साय दक्षिण के रष्व आना मँ विषणु्वामी का नाम॒ भी उल्लेडनीय 
देजोि र्द सम्प्रदाय के ग्रवर्तक कदे जात दै लेकिन इस सम्प्रदाय का पूं 
रूप से देतिहासिक विवरण उपलब्ध नहीं दे स्मरण रहे फि वत्लभाचा्यं को 
विषणुलवामी फी परम्पर भ ही माना जाता है तथा नामदेवजी ने भक्तमाल भे 
उन विषणुस्ामी की परम्परा मे ही माना दै-- 
आचरच हरिदास अवृलबल आनंद दाइन । 
तिहि मारग बल्लभ विदित प्रभु पधित पराहन । 
डोऽ भंडारकर ने भी यद्यपि स्पष्ट रूप से स्वीकार किया है कि विष्णु- 
स्वामी का दाशंनिक सिन्त बही है जो कि वल्लभाचायं का है परन्तु प्रो 
जर एच भट्ट उद विष्णुसवामी की परम्परा म नहीं . मानते 
ओर उन्रोनि लिखा भी है-५1॥6 ००४०९९॥१०० (0९९० १181५ 
कषां ध०त्‌ पतावोरकेषय०, ९०००५, पनणिर, 6 | 
१००९१1८ ०७ ्जकक ७व ककोक्कृणणा ०्म९०१.१ 
लेकिन इतना तो स्पष्ट टै फि बिष्णुस्वामी नाम के आचाय हुए अवश्य है 
तथा उन्होने रद्र सम्धदाय की स्थापना भी की दै क्योकि पद्मपुराण भौर भाष्य 
पुराण भे उनका उल्लेख किया गया ्ै-- 
भी बरह्म्रसनकादि वैष्णवाः क्षितिपाः 
चल्वररते कलौ भाव्याः संमदायमवत्तेाः ॥ 
श्री विष्णुस्वामि निम्बाकं मध्वारामातुजारग्यया | 
भविष्यन्ति प्रसिष्दास्तेहयुत्कले पुरोत्तमात्‌ 1 
आसिदधानतकर्तारश्वत्वारो वैष्णवा दविजाः } 
यैं थिवीमध्ये भक्तिमार्ग दृदौङृतः ॥ 
विष्ुसवामी प्रथमतो निम्बादित्यो द्वितीयकः । 
मध्वाचास्तृतीयल्‌, हरयो रामुनः स्यृतः ॥ 
--रैष्णव धमं नो संक्षिप्त इतिहासः पृष्ठ २३५. 





1. 4 पत्पालाः पण॑ह णो एडण्डकक्ण 80 प्५॥8008- 
, गेष्म एण, 8, घ, ०४५ ४, 6 80 वयसम्‌ 
0षणथयत०५ व००१९, 
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इसी प्रकार गदाधरदास ने भी समपदाय प्रदीप नामक रय मे लिखा दै 
कि बल्लभाचायं के समय ( १६बीं शती ) तक विष्णु सम्प्रदाय भ सातसौ 
आचाय हो चुके ओर यदि दस कथन को प्रामाणिक माना जायतो 
विष्ुसलामी का समय बहुत ही प्राचीन प्रतीत होता रै परन्ठ॒ इस कथन के 
समयन मेँपुष्ट प्रमाणो का भमावसा है। विक्रम की चौदहवीं शतीके 
लगमग श्रीधर स्वामी ने भागवत की स्वरचित टीका विष्णुस्वामी का 
उद्धरण दिया दै । अतः इससे स्पष्ट हो जाता दै फि विष्णस्वामी भीषरस्वामी 
से पूवव ये । डो० भ॑ डारकर, आर्थर वेनिस, सतीश विद्याभूषण आदि 
विद्वानों ने वि्णुस्वामी का समय तेवं शती के लगभग माना है ओर 
भडारकर नेतो नाभाजी कै भक्तमाल का उल्लेख भी किया दै जिसके 
अलुसार विष्णु्वामी के उत्तराधिकारी शानदेव, नामदेव, लिलोचन ओर 
बल्लम हु है । गौडीयदेशम खडः के एक लेख भँ श्री भक्तिसिदांत 
सरत्वती महाराज ने लिखा दै--“एक देवतनु विषणुस्वामी ० सन से ३०० 
वपं पहले हुए जो मथुरा खंड मे रहते ये । इनके पिता का नाम देवेश्वर 
भटूट था । इन विष्णुल्वामी के ७०० वैष्णव लिदंडी इनके मत का प्रचार 
करते ये । इस मत के सबते अंतिम सन्यासी शर व्यसेश्वर ये। दूसरे एक 
ओर विष्यस्वामी का नाम राजगोपाल विष्णस्ामी था । इनका जन्म सन्‌ 
८३० भे हुआ । यह कांचीनगर भं रहते ये । वाची मँ उन्होनि श्री राजगोपाल 
देव जी अथवा श्री वरदराज की सूतिं की स्थापना की । यह प्रसिद्धै कि 
होने ही द्वारिका म रणछोद़ जी तया स्त नगर्यो मे से अन्य नगरों 
मे भी विष्णुओं मे भी विष्णु-गूतियों की स्थापना की धी | तीरे एक 
ओर विष्णुस्वामी हुए. ये । शर वल्लभाचार्य जी के पूर्वं पुरष उन्हीं तीसरे 
विष्णुस्वामी के गृहस्थ शिष्य ये |" ° दीनदयालु रुप्त ने अपनी प्रसिद्ध 
कृति 'अष्ट्टाप भौर बहलम संप्रदाय, मे लिखा है--““ायबहादुर भी भमर 
नायजी कास विय पर “भंडारकर रिसचं इसटीटमूट पेनत्स' मे एक 
लेख दै, जिसमे कहा गया है कि माध्वाचा्यं तथा सापनाचायै केरुरभरी 
विद्याशंकर ये भौर बिद्याशंकर काही दूसरा नाम बिष्णुसदामी था ।** इस 
प्रकार इन विभिन्न मतो के मध्य यह जानना कि वस्तुतः विष्णुस्वामी सम्प्रदाय 
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के प्रवर्तक विषमुसवामी का समय कौन सा है दुरूह समस्या ही हे । साय ही 
यह भी जनश्रुति दै कि महाराष्ट मँ मरचार पानेवाला भागवतधमं जो कि आगे 
चलकर "वारकरी सम्रद्य के नामे प्रसिद्ध हुमा ओर जिसके उुयायी 
शानदेव तथा नामदेव आदि भक्त वे, वस्तुतः विष्णुस्वामी मत .काही 
रूपान्तर दै परन्त॒ इसमे सत्यां कितना है यहं नहीं कहा जा सकता । इथर 
एक यह किम्बद्न्ती भी प्रचलित है कि विष्णुस्वामी किरी दरविद़ देशीय राजा 
के एक ब्राहमण म॑त्ी के पुत्र ये ओर उन्होने कठिन. तपस्या द्वारा भगवान के 
सक्षात्‌ दशन का सौभाग्य पराप्त कियाथा तथा ब्रम्ह कोवे मैत किन्ति 
साकार मानने घे भर दष्णोपासना को ही महत्व देते ये । दीर्ायुप्रप्त कर 
अत मँ उ होने शार्टोरेत विधि से सं यास भी रहण किया था ओर कालान्तर 
भ अपने नश्वर शीर को त्याग कर वे परमधाम को प्राप्त हुए । 

विषणुसवामी संप्रदाय केजो किरु संदाय के नाम से परसिद्ध £ परवतंक 
भगवान्‌ शंकर माने जाते टै भौ< कहा जाता दै कि उन्होने इसका सर्वप्रथम 
उपदेश बालछिहय षि को दिवा धा तथा यही शान कालातर मेँ विषणुस्वामी 
कोभी प्राप्त हुभाजिषने कि स्व॑साधारण मं दसा प्रचार करते हुए एक 
मक्‌ सम्प्रदाय स्थापित किया । पवपरदाय प्रदीप के अनुसार कहा, जाता है 
कि विषणुस्वामी ने क्षल, गीता ओर भागवत प्र भाष्य लिखे ये लेकिन उनकी 
ये सचना भ्राप्त दै अर्थात्‌ उनका दाशनिक सिदधानत वस्दुतः भिस प्रकार 
फाथायह नहं कहा जा सकता परन्ठु कतिपय विद्वानों ने यह स्वीकार फिया दै 
कि उनका दाशंनिक सिदधाःत शुत के ही सदशय है तथा डौ° भंडारकर 
नेतो उनके सिद्धान्त को स्पष्ट करते हुए लिखा भी हे कि “सर्वम प्क ही 
बकच पा भौर उसकी दन हु "कोहं बहुस्याम्‌, तथा बह अचेतन जगतः 
भे परिवतित हो गया जिसका कि नियन्ता बह सवयं हौ था । चष्ट के समस्त 
जीव उसमे से स प्रकार उतपन्न हुए निस प्रकार ग्रज्जलित अग्नि से स्फुत्लिग 
उत्पन हेते रै । रख ने अपनी उन॑त शक्त द्वारा अदृश्य बुद्धि तया आनंद 
को उत्पन्न किया ओर अंत में उसके समस्त रुण प्रकट हए रह्म के शुड स्वरूप 
मै बहौ दृश्य सानन्द व्याप्त दै ।” 


वरलभाचार्यं ओर उनी दाशनिक विचारधारा 


द्यपि राथा भौर ष्ण को आभार मानकर्‌ भगिति का प्रचार करने का शरे 
निम्बाकाचियं कोही दिया जाता है परन्दु वास्तयिकता तो यह दै कि उत्तर 
भारत मँ राधाकृष्ण की भक्ति-भावना कौ अ्॑ुरित एवं विकसित करने का 
भरेय वत्लभाचा्मं तथा चैतन्य महाप्रभु कोही दै | सायही दक्षिणसे ञो भक्ति 
आदोलन शनैः शनैः परगति को भर पच रहा था उसे उर भारत में 
चाकर पूर्त माप्त कराने का भय बल्लभाचां को हौ अभिक दै भौर इसमे 
को संदेह नहीं करि उनका प्रभाव परवती सम्प्रदायो पर किसी न किसी रूप 
में पढ़ा ही दै अतए्व निम्बाकविायं की भक्ति परम्परा भे आते हुए भी उन 
स्वतंत महर्व प्रदान करना च'हिए । 

वल्लमाचा्यं क परंन दक्षिण भारत मेँ "गोदावरी तटः पर॒ ¶कांकरवाद् 
नामकं प्राम के निवासी ये ओर भारद्वाज गोल के तेलंग ब्रह्मण चे तथा उनका 
वैश '्ेलनाटः य; भरल्लनाः कंहलाता था । वल्लभाचार्य के पिता का नाम 
लद्मण भट्ट था जो कि विद्वान एवम्‌ धर्मनिष्ठ बराह्षण तया श्रीडष्ण के परम 
भक्त वे ओर इल्लामागार उनकी माता का नाम था । बल्लभाचायं के जीवन 
चरित 'वल्लेभदिरबिजय, मँ वल्लभाचायं के जन्म के संवथ मे एक कया दी 
ग है । एक बार लक्ष्मण भटूट अपनी पत्नी इत्लामागारू के साय ती्याला 
करते हुए दकिण से उत्तर की भर आए ओर काशी भे रहने लग लेकिन वरो 
“रहने के छु दिनों पश्चात्‌ ही राजनैतिक परिस्थितियों के कारण काशी में 
अराजकता सी फलन लगी तथा मुसलमानों के आक्रमण की आशंका व्यवत 
की जाने लगी । अतः लक्ष्मण भट्‌ूट भपने परिषारसहित एुनः दकतिण की भोर 
चल दिष्‌ भौर जम वे वर्मान मध्यभदेश के रायपुर ज्लि भे ्वम्पारण्य' 
नामकं वनसे होकर जा रदे पे तो त्लामागार' प्रसव पीड़ा से व्यादुल 
हो उदी । साय॑बाल का समय या भत्व उनके साथी पाक के चौडा नगर 
पटचकर ही रातति मे विश्राम ` करना चाहते थे लेकिन इरलामागारु बहो तक 
पचने म असमर्थं थी अतएव लकमण भयूट अवलि वहीं सक गये भौर 
उनके साथी चले गए्। उधी रालि उनकी पनी ने उस घोर निर्जन विपिन 
के एक विशाल शमी दृत्‌ के नीचे सात मास के शिशु फो जन्म दिया लेकिन 


प भक्ति-काव्य के मृल सोत 


चकि वह वालक उस समय संाहीन प्रतीत हभ, अतः उसे यत समज्ञकर 
पततो स दौककरवे दोनों गे चल दिए ओर रालि के अथकार मँ लक्ष्मण 
भदे उत दिश की विशेष परीका भी न कर सके तथा दैवेच्छा पर ही उन्ेनि 
संतोष किया । वे अपनी पत्नी सहित चौढ़ा नगर पैव ओर उन्हे जव वह 
समाचार ज्ञात हृ कि काशी ढी स्थिति पुनः ठीक है तथा यब बहौ मुसलमानों 
के मक्रसण की आशंका नहीं दै, अतः वे पुनः अपने कुछ साथियों सहित 
काशी की योर खाना हुए ओर उरी स्थान पर पव जहाँ कि उन्होने शमी 
गर्त के पतो से ककर उस शिशु को रा था लेकिन वहाँ पैचकर जब 
उन्होने उस शिशु को जीवित पाया तो उन्द अत्यन्त आश्चयं ओर आनन्द 
हृष्य । उन्होने उख शिशु का नाम वल्लभः रखा तथा उसे लेकर वे काशी 
पचे ओर हनुमान घाट प्र आकर रहने लगे तथा वहीं पर वे ब्रघ्नोचित 
इत्य तथा अध्ययन-अध्यापन करते हुए जीविकोपाजन करने लगे । वल्लभ 
दिगूवियः क अनुसार वहलभाचायं का जन्म वैशाख ष्ण एकादशी रविवार 
सं* १५३५ माना जाता दै लेन स्मरण रदे बडोदा कालेज के संसृत के 
आचाय श्री ^भय्टः जी ने उनका जन्म संवत्‌ १५३० माना है ओर 
वे लिंखते दै ५1५५ 6१९००८7१ षपकणृणपणं ९ ल्श 1473 
4. 0.28 ववयाणा ५० ध णटन भात ८७० तवना ०प-क 
पठ कलवलान् प शण्एन १० 1479 6. 0. ष्फ ३5 णल्‌ 
४० ७९०]९.,१ परन्तु वह मत अभी सर्वमान्य न दो सका मौर वल्लभाचायं 
जी का ज्म बल्लभ दिगूविजय के उलुार ही मानना उचित है । 
क्हाजाताहै कि वचपनसे ही वहलम शाग्र इद्धि के प्रतीत होतेये 
ओर विदाप्रप्ति म असीम योग्यता प्रदरित करते हुए दस वं की अयु में 
ही उन्होन वेद, वेदान्त, दशन, एुराण अदि का सांगेपांग भध्ययन कर लिया 
तथा उष्शात प्रतिभा ओर विद्रा के फलस्वरूप इस अल्पायु मे हौ वे काशी 
भे रसि हो गए गौर शाश्ाथो मे भी उत्साहपू्ं भाग लेते हृष पने अगाध 
पांडित्य एवं प्रबल तको से विद्वानों को निस्तर करने लगे लेष्नि सं 
१५४५ म लकमण भयर क] दामे दी देदान्त हे जावे के पलस्वरूप बे 
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उसी बं वैशाख ष्ण १५फो पिता की स्मृति म दानादि देने केष 
जग्दीशपुरी पचे जह फि यैष्णव एवं शंकरमत के विद्ानें मँ हो रहे शस्ता 
भँ भाग लेषर वरष्णव भर्मका समन करते हुए उने विजय प्राप्त की 
ओर उनका बषटव्‌ मिश्चयसा हो गया फ अतवादि्ो क निराकार 
मायावाद्‌ के भिपक् मे साकार एवम्‌ विशु ब्रह्म का स्यापक प्रचार समस्त 
भारतव मै फिा जाए । अतः बे अपनी माता सहित अपने मामा के षर 
विद्यानगर ( विजयनगर, दक्षिण भारत ) पैव मौर बहौ अपनी माता को 
छोड़कर उदेश्य सिद्धि कै देतु सम्पूणं भारत के देशाटन - देतु चल दिभे । इस 
मकार उनि समू देश कीकर वार याला कां ओरद्न यला 
अपरैतवाद का खंडन एवम्‌ बरम्हवाद तथा भकितिमाम का प्रचार करते हुए 
अपने दार्शनिक मत शुधादैत ॐ सिद्धा त ओर एुष्टिमारगी भक्त का व्यापक 
मचार किया । कहा जाता दै कि वलभाचायं की इन याता म उनका चोरो , 
निवासी शिष्य कृष्णदास मेवन सवदा ही उनके साथ रहता धा । 

वल्लभाचाय की इन यातां म उनकी तीसरी याला का मठ ससे 
अधिक दै क्योकि दसी मे उन्हे आचार्यं की उपाधि भी प्राप्त हुई । कहा जाता 
दैकिजववे याला करते हट वृतीय बार "कांकरवाङा' पे तो वे विदा 
नगर (वि त्रयनगर) भँ दक्षिण क सुप्सिद्ध हिन्दू नरेश महाराजा नृसिंह वमा के 
सेनापति राजा इस्णदेषराय द्वारा आयोभित पंडितो की एक विशाल समा 
भँ ग जिसमे फि एक ओर शंकराचायं के ञ्ुयायी बदैतवादी तया शव, 
शाक्तं आदि आवरष्ण विद्वान ये ओर दूसरी ओर रामानुज, मध्वाचार्य, 
निम्ाकाचाय आदि वैष्णव बिद्रःन चे । उस शास्तायं भ ्रैतवादिरयो की 
ओर से पमुख वभ॑ता बिदयातीथ थे तया दूसरी ओर उक्त वैष्णव सम्प्रायो की 
ओर से आचार व्यासतीयं ये लेकिन उस शास्सार्थ मँ भत्यधिक बादबिबाद के 
बावजूद वैष्णव म॑त पराजित सा होता प्रतीत हुम अतः बल्लमाचारयं ने भी 
उस शास्त्रार्थं मे सम्मिलित होकर अपना प्रकांड पात्य ्रदशित करते हुए. 
शौकराचाय के मायावाद का खंडन कर ह देसे अकाट्य तकं प्रस्तुत किए 
कि अद्रैतवदिवों को पराजथ स्वीकार करनी पदवी । क्कि उन्ही के कारण 
वैष्णवमतावलम्बभो की विजय हू, अतः राय क्णदेवराय तथा अन्य वैष्णव 
आचा ने उनका अत्यधिक स्वागत सत्कार करवा ओर श्ल्लभ दिग्‌विजय" 
के अनुसार इती भटना के पश्चात्‌ वे वि्णुवामी सम्प्रदाय के प्रचारक भक्त 
हरिस्वामी तथा रोषस्वामी द्वारा ` विष्णस्वामी सब्प्रदीय की उच्छिन्न गदी पर 


१७६ भरक्ति-काव्य के मूल खत 


आचायं के रूप मेँ अभिषिक्त किए गये | यह भी कहा जाता दै कि बल्लभा- 
चायं प्रगाढ पांशित्य से प्रभावित होकर पहले माध्व समप्ाय के आचाय 
व्यासतीर्थं की लालसा उ अपने सम्प्रदाय का आचाय बनाने कौ थी 
पर चूँकि वटलमाचावं कै दानिक सिं्ान्त विषणुखामी मत के अधिक 
अतुकृल पे र तत्कालीन विष्णुसवःमी सम्पदायातुगामी दराविक़ देशीय 
विल्वमंगल जो कि उस समथ उस सम्प्रदाय के आचाय मँ ये किती योग्य 
उत्तराधिकारी कौ खोजने भीये तथा उन एस पद के लिये वल्लभाचायं 
पू्॑रूप से उपयुक्त प्रतीत हुपएट अतः वल्लभाचार्य ने माध्व सम्प्रदाय आचार्य 
को प्रस्ताव अस्वीकार कर विष्णुस्वामी मत को सहयोग देना ओर आचाय 
बनना स्वीकार कर क्िया। वल्लभ दिगुबिजय' के अनुसार शास्तायं मँ 
विजय प्राप्त करने के फलस्वरूप राय ृष्णदेवराय ने उनका स्वं स्रामं से 
अभिषेक किया धा ओर उन (आचायं चक चृहामणि जगदु भीमदाचायं 
महाप्रभुः की उपाधि से विभूषित भी किया तथा तभी से वे श्री भचा 
जी महाभरभु के नाम से परस्यात भी हु लेकिन वत्लमाचाय ने उस भिपुल 
स्वभा मेते केवल सात स॑र रहण कर शेष दरम धर्माय कायो म 
लगवा धिया ओर उपे बहौ उपस्थित चिप्र दो मेँ मैट दिया । ल्भ 
दिग्‌विजयः मे बह घटना ध्कनकाभिपेकः कै नाम ते प्रसिद्ध दै तथा कहा 
जाता फि वरलभाचारयं ने उसी समय से शुडाद्ैत मत का प्रचार किया 
था ओर सप्रकार उनकी जीवन भटना भ विद्यानगर की यह घटना 
सर्वाधिक महत्वपूर्णं कही जा सकती दै परु अभी तक उसका टठीक~गीक 
सवत्‌ शात नीह. सका ह । कु सा्रदायिक ग्रंथो मे बल्लमाचार्यं, की 
मथम याता के समय इस धटना का घटित होना स्वीकार किया गया दै 
ओर ॐो° दीनदयालु रुप्त भी इती मत के सहमत दै ^ लेकिन बु 
विचारको का यह भमत दै कि “देतिहासिक कालक्रम से यह घटना 
सं° १५६५ से पूवं कौ नहँ हो सकती, करयोकि राजा कृष्णदेवराय का शासन- 
काल उसी संवत से आरंभ होता दै ।** इधर हाल ही भे पकाशित ढो° 
हरव॑शलाल शर्मा क गवेषणात्मक प्रबन्ध सूर ओर उनका साहित्य' मेँ भी, 
तृतीय वाल पर ही संवत्‌ १५६५ म विद्यानगर का शात्तायं होना स्वीकार 





१, अ्टदयाप ओर वल्लभ सम्प्रदाय दीनदयालु रुष्त पृष्ठ ७९ 
२. अष्ट्टाप परिचय--श्री प्रभुदयाल मीतल शष्ठ ६ 


यल्लमाचा्यं ओर उनकी दानिक व्रिचारपारा १५७ 


किया गवो है ।\ लेकिन स्मरण रदे फ़ चौरासी वैष्णवो की वातां क कं 
परसग .म भी बल्लभाचाय की प्रथम याला के समय ही मिद्यानगर के एक 
शस्ता का उल्लेख किया गवा दै ओर लिघा दै कि उस शास्त मे उन्होने 
शंकराचार्य के मायावादं का खंडन कर बरहवाद का रतिषादन कया था 
प्रनत री परमुदयाल मीतल तथा अन्य लु विद्वानों का मत दै कि दत प्रकार 
के शास्ताथं तीन बार हुए थे । अतएव विद्यानगर का प्रसिद्ध शास्ार्थं जिसके 
कारण वल्लभाचार्य आचाय क रूप मे अभिषिक्त हुए भौर कनकाभिोकवालीं 
धटना वास्तव मँ उनकी ठृतीय वारा ही हथ । इषर हाल ही मे 
बसन्तराम शास्वी की लिखी हुईं गुजराती मेँ 'ुष्टिमागं नो इतिहासः नामक 
एक पुस्तक प्रकाशित हुई है ओर उसमे गुजरात के सावली नामक प्राम मे एक 
ए की खुदाई के रमय प्रप्त ङु देतिहासिक मर्त की सामग्री मँ से एक जीं 
ता पत्र का जितम फि वल्लभाचार्य के कनकाभिपेक का समय संवत्‌ १५६५ 
दिया गया है उल्लेख करते हुए यह प्रतिपादित फिया गया है कि वल्लभाचावै 
की प्रथम वाहा मे नदीं अपितु वृतीय याहा मँ ही उनका कनकाभि)क हुमा धा-- 

विद्यापत्तनम्‌ । श्रीनृसिंह वर्मा सार्वभौम स्वस्ति श्री साम्नाच्ये मीनमा्े 
लोकगुर आचाय चक्रवतिं भ प्रभु बल्ल देमामिधिकिम्‌ | आवृत्तिपूणं 
कतिक शवल "". भन्द्‌ १५६५ ॥ 

~ पुष्टिमागं नो इतिहास ( गुजराती ) श्री वसन्तराम शास्त्री, पृ° १९। 

इस प्रमाण के उपलम्ब होने से इतना तो स्पष्ट हो जाता हे कि वास्तव 
मे उनका कनकाभिधेक तृतीय याला भँ ही हुमा होगा । वस्तुतः वल्लभाचा्थं 
ने अपने जीवन काल भें सम्पूणं भारतव्ं के तीथ तथा प्रमुख स्थानों की 
कवार याला की थीं ओर इन यालाओं का उनके, जीवन मै बडा महत्व 
है तथा साय हौ वहलभ समदाय के रथो म ये यातारः षवी प्रदक्षिणाणे 
के नाम से प्रिद द । गरहौ इन यातां की कु मुख घटनाओं का संक्षिप्त 
वरणैन अप्रास॑गिकन होगा । कहा जाता हैकि अपने पिता कौमु के 
पश्चात्‌ ही बारह बं की आयु मे संबत्‌ १५४६ में उन्होने यातारः प्रारंभ 
करदी धीं ओर स्वमथम कारी से उस्जैन शेते हए चे दक्षिण भारत पहुचे 
अहौ कि उन्होने विभि वैष्णव समपायिर्यो के वेदात बिेयक सिद्धान्तो का 
स्क अध्ययन कंर एक दो स्यलो पर शास्त्रय किए ओर शांकरमतं कौ 
खंडन ` कर शुडादैत बह्यवाद का प्रतिपादन किया तया संवत्‌ ५५५० मे 








९, सर्‌ ओर उनका साित्य--णे* हरवंशलाल शर्मा, धृष १४५ 


१७८ भक्ति-काव्य के मूल सीत 


उन्होने समस्त ब्रज की याता की ओर श्रावण शुक्ल एकादशी को गोकल के 
छकुरानी घाट प्र श्रीमद्भागवत का साप्ताहिक परायण किया ओर तभौ 
वे मपने शिष्यो को श्रम संव॑ध' मैल की दीक्षा भी देने लगे । कहा जाता 
है कि उरी दिनों गोव्न की गिरिराज पाढ़ी पर एक भगवदूसरूप का 
मक्टूय हभ था जिसका कि अत्यंत शरदा ओर भविति के साथ ब्रनवासी 
देवदमन' नाम से पूजन करते ये ओर अपनी द्वितीय यात्रा म, जिते कि 
उन्होने १५५४ की जयेष्ठ शुक्त दवितीय रविवार क्र प्रारंभ किया या, देशायन 
करते हुए. ° १५५६ भ जव वे पुनः गोवर्धन पचे तो बरजवासिपों ने उनको 
उक्त स्वरूप के दन करारे। बल्लभाचायं ने उत स्वरूप का नाम श्ीनाय 
जी या भोवननाय' रखा ओर उन एक षटोदे से मंदिर मे स्थापित कर 
उर म॑दिर का रेषाकायं रामदास क्ली को सौ दिवा । स्मरण रहे अष्टाप 
के प्रसिद्ध आठ कविय के श्ुःभनदासः ने इसी याज्ञा भ उनका शिष्यत 
हण किया थाओर सतू पडे भी भिन्देनि कि उक्त स्वरूप के दशेन उन 
कराए पे उनकी शरण म आए । कुःभनदास श्रीनाथजी फे सतयुख कतेन 
करते ये तथा सू पांडे सेवाुष्प ओर भोग-सामप्री एकलित करते चे । 
हुदेलखंड के विरक्त राजपूत कषब्ी रामदास चौहान बड़ी तन्मया के साय 
उनका पूजन करते ये । अपनी ती याता म वल्लभाचार्य दक्षिण भँ धूते हुए 
महाराष्ट मँ पंदरपूर पे जहौ कि शर बिट्रलमूति के दशन कर वे अत्यभिक 
प्रभावित हुए ओर वरध उन यह प्रेरणा भौ हु कि विवाह करएना चाहिए, 
लेकिन उन्होने अभी वु समय तक वैष्णव भक्ति का प्रचार करना ही भेयस्कर 
समक्षा ओर विवाह नह किया । देशाटन करते समय हौ वे अपनी याला की 
समाप्ति पर अपनी माता को लेकर काशी आप ओर सं° १५५ की आधाद़ 
कृष्ण पंचमी को काशी ही उन्होने अपना विवाह किया । यों तो प्रारभ मे 
उनका विचार पूणं बरह्मचर्यं पालन करने काही था तया वे बहस्यश्रम में 
मिष्ट नहं होना चाहते ये लेन अपने पीछे अपने मत्‌ क गरचारा्ं उत्तरा- 
धिकार की आवश्यकता समज्ञ कर उन्होने विवाह करना आवश्यक समस । 
उनकी ` पतनी का नाम .महालमी, श्वसुर का मधुमंगल या देवव॑त तथा साख 
का “मणिम्‌ धरा ¡कहा जाता है कि, विबाहु के मेवसर प्र उनकी पी की 
-आयु छेब्रल आढ-व कै लगमग थी. अतः उनकाःदिबरागमन सात वष प्रात्‌ 
सं १५६६ मे जन कि वल्लभाचार्य अपनी परख यात्रे समाप्त कर शास्तायं 
“बिजय एवं आचारय प्रण कर चुके येहा । विवाह करने केपश्चात्‌ अपने परि 
वारको काशौ मे ही खोकर सं १५५८ के पौष.मास मे उन्दोने पुनः अपनी 


यल्लमाचायं ओर उनी दाशंनिक विचारभारा १७९ 


याता पारंभ की ओर एस याला मेवे मरभम बरन ही पचे उनकी शव 
याला मही अम्बालाके एक धनादूय सेठ पूरनमल ने श्रीनाथनी का 
विशाल मंदिर बनवाने की उनसे अतुमति मौगी ओर वल्लभाचार्य की स्वीकृति 
भप्त होने पर आगरा से निष्णात कारीगर वुलाए गए जिन्होनि कि वैराख 
शुक्ल तृतीया स॑ १५५९ को इत मंदिर का निर्माण कारव प्रारंभ फिया ओर 
सं १५६४ भ उतम शरनाथजी की मूत की स्यापनाकी गद । चूकि 
रामदास चौहान का देहान्त हो गया था अतः सदृ पाड कौ राय से राषाकु"ड 
पर रहनेबाले गाली वैष्णवों फो उनटेनि श्रीनायजी भी सेवा के लिये इुलवाया 
तथा मंदिर के समीपवर्ती द्रकुःड पर बुटियो का निर्माण कर उन्द बाया । 
्रव्याभाव के फलस्वरूप मंदिर का निर्माण कर्य कुछ समय तक दका भी रहा 
ओर सत वं पश्चात्‌ स॑ ° १५७६ की वैसाख शुक्ल वृतीया को कहीं उते 
पूरण देने का अवसर आशा । इधर श्रीनाथजी की विभवता पूर्वं की अपेक्षा 
उसपभिक वृद्धि कर चुकी धी जर सेवा-सामग्ी भी यदरष्ट माता म एकिव 
होतीजा रही थी, अतः मंदिरकापूर्णरूपसे निर्माणदहो जाने पर एक 
विशःल समारोह भौ क्रिया गथा । इधर सूरदास भी श्रीनायजी की कीर्तन 
सेवा मं सम्मिलित हो चुके वे ओर कृष्णदास मँटिया की अपेका एक प्रकार से 
मंदिरे अधिकारीति बन गये ये। सेवा पूजाका कायं तबभी गाली 
वैष्णव हौ करते ये । मंदिर का निकटवतीं प्राम ब "गोकुलपुर कदलाने 
लगा क्योकि बहौ भीनाथ जी के दूध घर की देवा देत सकं गाय एकलिव 
छे की थां । अपनी तृतीय यात्र मे वल्लभाचार्य ते भनेक स्थानो का भ्रमण 
किया ओर जैसा कि हम अभी शभी कह चुके दै ष॑वत्‌ १५६५ मँ कनकाभिपेक 
तथा आचामं पद पर अभिषिक्त होने के कारण उनके गौरव की मपूवं ददि दर । 
एसी याता मेँ उन्टेनि प्रयाग के दूसरी भोर यमुना के दक्षिण तट प्र स्थित 
अर्लकपुर या अङैल नामकं प्राम को अपना निवास स्यान बनाया तथा भपने 
कुम्ब को यहो ले आए । स्मरण रे उनका दूसरा स्याथी निवास काशी के 
समीपवतीं चरणाट मे भी था । कहा जाता दै कि अपने द्विरागमन के पश्चात्‌ 
जबवे म्गैलते प्रजकीञओरजा रदेये तो आगरा से मुरा जानेबाली 
सक पर गऊथाट नामक स्थान मेँ सूरदाख से उनकी भर हरै थी भौर उनके 
कीन पर मुग्ध होकर उन्होने चूर फो अपने सम्धदाय मे सम्मिलित कर लिया था । 
भारतव्ं मे उख समय सिकन्दर लोदी का शासन था शौर मथुरा मे बहुत वे 
दिलु मुसलमान बनाए जा रदे ये तथा इस बिपय की एक कथा वल्लभ 


१८५ भक्िि-काव्य के मूल सोत 


दिगविजयःमे भी दी ग--"मधुरा म बादशाह के एक. राजकर्चारी ने 
विशन्त षाट प्र एसा यंतर लगा रा था कि जो दिन्दू उसके नीचे से होकर 
नवलता था वह डमा ह उाता था । श्रोव्लभाचायं ने बह वात देखकर 
नगरकै द्वार प्र सा य॑त्र वौधा कि मुसलमान फिर हिन्दू हने लगे | 
सिकन्दर लोदी चाय जी के इस चमत्कार से प्रभावित हुआ ।' इससे स्पष्ट 
छो जाता दै कि बल्लभाचयं ने जबरदस्ती बनाए गप मुसलमानों को एनः हिन्दू 
शम म अंमीकार कर लिया था । इस घटना के पश्चात्‌ वे उैल वापिस चले 
गे ओर दह आस्विन ह्ण द्वादशी संबत्‌ १५६८ वि° को उनके ज्येष्ठ पुत्र 
गोपीनाथ काजन्म हु्ा तथा ठ समय उपरान्त वे सपरिवार जगदीश 
पााफो चले गये ओर वहाँ से काशी होते हृष चरणाद्री (नार) पचै 
जहौ कि पौष ष्ष्ण नवमी स॑° १५७२ मेँ उनके दृसरे पुतत विय्लनाथ का 
ज्म हुडा । उत नवजात शि पो लेकर वे शैल पचे जहो कि उसके 
प्रारंभिक संस्कार हुए ओौर फिर वरजप्रदेश की याला कर जहौ कि गोपीनाथ 
क यज्ोपदीत का उत्सव मनाया गयाथावे पुनः जगदीश्वर यातना को गए 
मौर बहौ उनकी भट चैतन्य महाप्रभु से हुई । भब वे अद्रैल वापिस तौर 
आए ओर शौ उन्होने परमानन्ददास को भी अपनी शरण मे ले क्लिया । भव 
वे पायः अपने स्थायी निबा मेँ ही भिक समव तक रहते ये लेकिन प्रत्येक 
वं चाहमपि ब्रज मे ही व्यतीत करते ये। 

दकि वहलभाचायं द्वारा भारित मत भवयन्त सरल, रोचक, सहन, 
आकक ओर समालबू था ठतः वे जहो कही भी जाते वहां पर नेक 
ग्यम उनके शिष्य बन जाते ओर उन्होने सभी जाति ओर वणो के खी पुष्पो 
को अपने सम्प्रदाये सुम्मिलित कर लिया था | कहा जाता है कि इस 
प्रकार उनके लगमग एक ला चौरासी हनार शिष्य ये' जिनमे से चौरासी 
रुख ये भौर उन चौरादी शिष्यो का ही शान्त ्वौरासी वैष्णवों की, 
बार्ते दिया गया है । उनके श्यो भ अनेक सुकवि, गायक़ एवम्‌ 
-कीतंनकार ये तथा सूरदास, कु"भनदास, परमानंददास ओर ृष्णदास नामक 
शष्ट्ाप्‌ के रार कृवि उन के शिष्य ये । हृष्णदास उनके अत्यधिक विश्वास्‌. 
पाये नौर वे संदा ही उनके साय रदे तथा इन तीनों यला मे भी साथ 
साथ गे भे । बतलभाचारय ने मपनी याल्ञाओं म जिन स्थानों पर श्ीमदुभाग- 
वेत क्ता प्रायणकियाथाया जिन स्थानों का विष महत्त्व माना था बहो 
पै दना दी ग ह तथा इसप्रकार की वैके देल भर मे ८४ स्यान 


वल्लभाचायं ओर उनकी दाशंनिक विचारधारा पलम्‌ 


मर. ओर भहामुली की बैठक क नाम से प्रसिद्ध है । ससे प्रथम वैठकं 
गोढुलमेही शै ध्ौर केवल वरजपरदेशममे ही बास वैक्केषैजो कि 
जज चौरासी कोस की तम पडती है। अपने सिद्धान्तो के प्रचारार्थं 
उन्होने अनेक ोटे ब प्रथो का निर्माण भी किया घा ओर धह्लेभ दिग्विजय) 
के अनुसार उनके पतीस प्य करे जते ह लेकिन अभी तक भेवल तीस रे कदे 
भ॑य ही उपलम्ध हुए दै तथा वे हौ बल्लभ शूप्दाय मे प्रसिद्ध भी है -- 
अगुभाष्य, सुबोधिनी, पूर्वमीमांसा भाष्य, तततवदीप, निबन्ध, पुरुषोत्तम 
सदृलनाम, दशमस्कंभ अनुक्रमणिका, पोद्शगर॑, (ययुनाष्टक, सिद्धान्त 
रहस्यनवरःन, पुष्टि प्रवाह मर्यादा, अंतःकरण प्रबोध, भवितिवद्धिनी, निरोष- 
लक्षण, सन्यास निणंय, कृष्णाय, सेवाफल, चनुःशलोकी, सिद्धान्त मुक्तावली, 
बालबोध, विवेक धैर्याय, जलभेद, पंचपदूम) पततालंवन, विविध नामावली, 
म्मामृत, शिक्षाशलोक, न्यायादेश, सेवाफल विवरण, मभुराष्टक, परिदाष्टक । 
इन प्रथं म उुभाष्य जिसमे कि शंकराचायं क अद्यैतवाद के विरोध 
भँ शादुवैत सि्ान्त का गरतिपादन करने के देतु ब्रहम का भाष्य 
किया गया दै ओर सुबोधिनी जोकि श्रीमदभागवत के प्रथम, द्वितीय, 
तृतीय, दशम भौर एकादश स्कं कौ टीका दै नामक दो दृतय अधिक 
भतिद है ।वलमाचाय के समत पर॑ का प्रणयन संस्कृत भाषा मे ही हभा 
दैज्ेकिन इभर अभीहाल ही म प्चौराषी अपराधः नामक उनकी एक 
व्रजभाषा गद्य मेँ लिखी हु पुस्तक भी प्रकाशित हूर दै तथा साय ही 
तेलगू भाषा मेँ रचे हुए कुट गीत भी प्राप्त हुए ६। यहौ यह भी ध्यान 
भ रखना चाहिषट कि ब्रजमाषा ओर उसके साहित्य क॒ प्रगति भ उनका 
भी विरोषयोग रहा तथा उन्न स्ववं ही व्याख्यान ओोर प्रचार आदि 
मँ बरजभाषा काही उपधोग किया दै । साय ही वे उत्ते पुरुषोत्तम भाषाः कहा 
करते ये । वल्लभाचार्य की पुष्टिमार्मा भविति षा प्रचार ब्रजपरदेश, राज- 
पूताना, काठ्वाबाद़ तथा गुजरात म अधिक हा । चालीस दिन तक 
अनशन भौर धिप्रपोग करने के पश्चात्‌ उन्होने भाद्‌ शुक्ल तृतीया स॑* 
१५८७ मे मध्यन्ह के समय काशी के इतुमान धाट प्र जलसमाधि प्रह्ण की 
था उस समय उनकी यु, बावन वर॑ .कीयी। 
:' बेदंतौ 'कंहां जा डका दै कि बहलभाचायं का दाशनिक सिन्त 
शुदादुवैत कहलाता दै भोर जैसा कि खादेत माण्ड म कहा गया रै 
उस शद्ध कां अथं माया सम्बन्धो से रहितं मान॒ कर्‌ उरे रिव नक्ष का 


॥ > भति-काव्य के मूल खोत 


दी जगत का कारण प्नौर कायं मानते हुए मायाशवलिव ब्रह्म को करण ओर 
कार्यं नहीं माना गवा-- 
माया सम्बन्धरहितं शुडधभिवयुचयते भैः 1 
कार्यकारण रूपं हि शु बरहम न माधिक्म्‌ ॥ 

अपने पतत्वदीप निबन्धः के शास्ता प्रकरण मँ बल्लभाचायं ने ब्रहम 
को सत्‌, चित्‌ ओर आनन्द स्वरूप मानकर उसे व्यापक, सर्वशततिमान, 
स्वतन्त, स्वह, सहस्युणों से मुक्त, सजातीय, विजातीय ओर सवगत दृवैत 
रहित अर्यात्‌ अदूवैत माना दै ओर बे उत्ते सम्पूणं ष्टि का आधारभूत, 
माया को अपने वीभूत रखने बाला, समसत परपंदी पदार्थो से बिलग, 
अनंत रूपवाला, अविभक्त ओर अनादि, अपनी इच्छा माल से ही विभक्त 
होनेवाला तथा अपने स्वरूप में ओर अपने द्वारा रचित लीला मँ मग्न 
रहने वाला मानते ई । वल्लभाचार्य परह्य को परमेश्वर पुरुषोत्तम मानते 
तया उते सर्दशक्तिमान मानकर उसे ही समस्त नगत का कतां मानते 
हए भी सगुण नही मानते यपि जिन जद चेतनो को सुण कहा गया 
दैउर्दैभी यका शो अंश कहते दै लेकिनसाय दी उसे विषड थमो 
का आगार मानते हुएटवे यह भी कते हैकिवह निरगुणहोते हए भी 
सगुण है ओरजो निधर्मेक दै वी तथर्मकं भी | इस प्रकार ्रहतिजन्य 
भरौ ॐ अभव मे प्रय निस परदार निरुष्य दै उदी प्रकार भानंदातक 
दिव्यम के एलस्वरूप वह सण भी कहा जाता दै।) स्मरण रदे वेदों 
की ध्रुतियो मे भी जरौ कि धनायमात्मा प्रवचेनलभ्यो न मेधया न बहूना 
शरुते केद्वारा ब्रहम को निरयण कदा गया द वहीं साथ ही “आनन्दमाजञ- 
करपादभेदोदरादि” कहकर उसे स्टुण भी माना गया दै । तः वेदो 
ओर श्रुति मै मतैक्य स्यापित करने ॐ दे बल्लभाचायं ने शडाद्वैत 
ख्दधितकी स्थाप्ना की] शंकराचार्य ने ब्रह्म के अतिरिक्त सव दु 
माया अर्यात्‌ मिथ्या मान लिया था ओर इस प्रकार सब इष्ठ भिष्या 
स्वीकार कर लेने प्र भक्तिको भी माया ही सम्षना पदता अत्व अन्य 
वैष्णव आचार्यौ की भति उन्होने भी मायावाद का खंडन करते हुए कडा 
किमाया परह से ही. प्रकार भित नहीं द भिस प्रकार ग्नि से 


१ निर्दोष पूणायुविग्रह आतमतंही । निश्चेतनात्मक ररीरटर्स्चंहीनः । 
आनन्दमालकारपादयुखोदरादिः । सर्व च-लिविष भेद विवभितात्मा ॥ 
0 ४ तत्त्वदीप निबन्थ' 














वल्लभाचायं ओर उनकी दाशेरक विचारणा ॥, 


उपक दाहक शसति एवम्‌ सूं से उसका प्रकाश भौर वह परत्रह से 
परिवेष्टित रहती हरे उसी की शक्ति टै तथा उसीके आभीनभी है भौर 
चूकि बरह्म उसके भाभित नही दै अतः वह उसके सत्य स्वरूप को भौ 
आच्छादित न कर सकती । बहलम सम्रदाणियों कामत दै कि शरुतिर 
भ जह ब्रह को निरुष्ण माना गया दै स्तुतः वश उते प्राकृत रुणरहित 
हौ स्मा गया दै । शुाद्धैत सिदन्त मे नहा म आविर्ाव ओर 
तिरोभाव की शिति भी मानी ग दै तथा दसी शकि दवारा बह कसे 
अनेक ओर अनेके एक होता रहता दै अर्थात्‌ बह्मसे दी पदार्थो का 
आविर्भाव भौर क्च मे टी उसका तिरोभाव होता दै । ° दीनदयाल प्त 
ने धआबिरभाव ओर तिरोभावः को समक्षे हए लिडा दै-“वत्लभ सम्प्रदाय 
भ माविर्भाव का अर्थ प्रक्टहोने का दै, नवीन निर्माण का न्दे, तथा 
तिरोभाव कां मरं रुप्त दोना भयवा समा जाना ह, नाश होने का नही । 
जगत का ब्रह मे तिरोभाव, अर्यात्‌ समावेश होता दे, जगत-बा लवःत्मक 
नाश नहीं होता । इसी प्रकार आविर्भाव के अथ मे पिले से ब्रह्म 
मँ स्थित नरकषरूप जगत का प्राकट्य होता दै 1” हशर, जीव ओर जगत तीनो 
को अभिन्न मानने से उनका सिद्धान्त अदुवैतवादी जान पड़ता है लेकिन 
शंकराचार्य ै अदूवैतवाद मे जहौ कि एक ह्न ही सत्य तया शेष सब को 
मिथ्या माना गया दै बहौ जीव भौर जगत कोरश्वर काञंश मानकर 
उन भी सत्य मानते हट वे सत्तिदानन्द बरह्म के धरम ओर धर्मी 
नामक दोनो स्वरूप स्वीकार करते दै । अतएव उनकी अदृषैतता शंकरा- 
चार्थते निता भिन्न दै क्ष केभक्षर ब्रह्म तथा अन्तर्यामी ब्रह्म नामक 
दो स्वरूप मानते हए भी वल्लभाचार्य दोनो को ही पूरणं पु्पोत्म ब्रह का 
स्वरूप मानते टै ओर इस प्रकार उन्द अलग-अलग ब्रक्ष न मानकर एक 
प्रत्रहम की अनेक र्थि तियौ कहते द । आविर्भाव ओर तिरोभाव की क्रिया 
द्वारा ही अकषर ब्रह्म की अनेकरूपता देख पती है तथा उदी से जीव 
ओर जगत कौ उत्पत्ति भी होती है । (ततत्वदीप निबन् के भयम शलोकम 
हौ. परमातमा की प्रार्थना करते हुए कहा गया है कि ओ उस भदूरुत अलौकिकं 
कमं करनेवलि कृष्ण की बन्दना कर रहा हूः जिससे कि जगत्‌ की उत्पत्ति हुई 
दह गरजोरूप प्म नामकेभेदसे स खुष्टिमं क्रीडा कर रदा ै-- 
नमो भगवते तस्मै हृष्णायादूमुत करमणे । 
कूषनामविभेदेन जगत्‌ करीडति यो धतः ॥ 


॥ 1 ~ भक्तिःकाभ्य के मूल सोत ` 


अर्वत्‌ इसे.रपष्ट हो जाता रै कि वलंलमाचायं कृष्ण को ही पूर्णानन्दः 
स्वरूप पूणं पुरुषोत्तम प्रह मानते ये ओर सिद्धान्त मुक्तावलो" कौ रत्र 
तु कृष्णो दि सच्विदान्दकं वृहत्‌" (नामक उक्त दवारा स्पष्ट ही श्रङृष्ण को 
प्रह माना ५या दै तथा जषा फि सिद्धान्त मुक्तावली मे लिला दे, आनद 
सागर मँ विहार करनेवलि ष्ण का ही स्मरण करना वाहि कर्कि उनकी 
परा्ना से पुरुष विश्व के दुखों ते मुक्ति पा सकता दै-- 
तस्मच्हृष्मगस्यो वमुक्तः स्वलोकतः । 
आत्मानं रसमुद्रस्थं॑ङृष्णमेवं विचिन्तयेत्‌ ।॥ 
इष प्रकार बल्लम समप्ाय भ आनन्दस्वरूप भीष्ण को पर्न मौर 
दष्टदेव,मानकर तथा.उन्ही की भक्ति को परमानन्द; प्राप्ति का रेष्ठ साधन 
समक्षते हुए उनके ज्लोकवेदप्रथित तथा लोकवेदातीत नामक दो रूप मनि 
गभे । लोकवेदपरथित सूप भ जिते फि उनका धर्मरतेक रूप भी वहा जाता 
दै, ृष्ण के मधुरा, द्वारिका ओर धुरे म विविध लील कर दुष्टो का संहार 
करते हुए. धर्म संस्थापना प्र विरोष ध्यान दिया गया ओर्‌ लोकवेदातीत रूप 
जिते कि हम रसरूप भी कह सकते हैके दो भेद माने गये अर्षत प्रम तो 
बाललूप भ कष्ण ने विविध कौदुको दवारा यशोदा जौर नन्दः का चित्त आकृतं 
किया तथा दवितीय मे दावन में गोपि्ों के साय रासला की । स्मरण रदे 
ब्रह्लम सम्प्रदाय मे इसी रसात्मकस्वरूप को भावात्नक, फलात्मक या 
स्वरूपात्मक मानते हुए परथानता दी गर है । वल्लभाचाय ने ब्रह्म को माया 
तीत मानते हुए उसके अवतार रूप को माधिक जगत्‌ से अलिप्त अर्थात्‌ 
नितान्त शुद्ध माना है ओर वे कहते है फि पररह पूणं पुरुषोत्तम केवल अकेला 
ही अवतरित नहीं हेता अपितु बह अपने अक्षर भाम तथा अपनी अनेक 
आनन्द प्रसारिणी शतयो के षाय अवतार लेता दै ओर उसका लीलाथाम माया 
से अलग ही रहता द । वल्लभसम्प्रदायी ब्ज को भगवान का लीलाधाम 
मानते है ओर इते माथिक रुणो से सर्वथा परे समकषते द । वल्लभाचार्य रह्मा, 
विष्णु ओर शिव को भी ब्रहम का हीरूप “कहते है तया विष्णु-उपासेना को 
मोल प्रदायिनी भी माते दै लेकिन वे सवं वस्तुओं सहित आत्माः को शरीक 
को भपित करने से ही बरह्मभाव कौ राभिः पर जोर देते दै ~ 
मोक्षस्तु विष्णोः सुलभो भोगस्श ` रिवतेखतथा । 
समरपेनात्मनो ` हि तदोयत्वं, भवेदूुवम्‌ ॥ 
यह तो हम स्पष्ट कर चुके दै कि ब्रम की; इच्छा एवम्‌ उसकी आविभाग्य 





वल्लभाचायै ओर उनकी दार्शनिक विचारभारा ष 


ओर तिरोभाव की शकितो द्वारा ही खष्टि-उत्पत्ति की क्रिया होती दै | 
अतः इसे स्प है कि वल्लभ समप्दाय जीव को अरा ओर परमात्मा को अंशी 
समकषता दै । ततछदीप निबन्ध भे लिखा दै कि वस्तुतः बरह्म की इच्छामात से 
ही भष॑ख्य जीवों की उत्पत्ति हु है तथा जिस प्रकार अग्नि से स्फुत्लिग उत्पन्न 
होते है उसी प्रकार सच्चिदानन्द ब्म के चिद्‌ अंश से अंख्य निराकार जीव 
एवम्‌ सत्‌ अंश से ज़ प्रकृति तथा आनन्द से उसके अन्तर्यामी रूप का 
आविर दुभा-- 
अनन्तम तदह हयाविभवतं विभवितिमत्‌। 


वहु स्ा प्रजायेयेति वीक्षा तस्य हूयभूत्तती ॥ 
 तदिच्छामाल्तत्तस्माद्‌ बरहमभूतांशचेतनाः ॥ 
स्यादौ निर्गताः से निराकारास्तदिच्छया ॥ 
विफुलिगा इवागनेस्तु संदशेन जडा अपि । 


भनया नि, 
--तत्लदीप निबन्ध, शास्तायं प्रकरण, श्लोक ३०-३२) पष्ठ ९२ 


बल्लभाचा्ं ने अगुमाण्य के अध्वाय तीन, पाद दो, सूल पच मँ लिखा 
है-“मस्य जीस्मैश्ादि तिरोहितम्‌ । .. तस्माद्‌ श्वरच्छया जीवस्व 
भगवद्ध्मतिरोभावः। रेश्वयंतिरोभावाद्दीनतवं, पराधीनत्वं, वीर्यतिरोभावात्‌ 
सर॑ुःखसहन, यशस्तिरोभावप्त्‌ सवहीनर्य, श्री तिरोभावाज्जन्मादिसर्वापविदुषु- 
यत्व, शानतिरोभावाद्देहादष्यहं इद्धः स्विपरीतशानं चापस्मारसहितस्येव, 
यैरागयतिरोभावाद्‌ विषयासमतिः बन्धश्चतुरणां कायो विपर्ययो द्रयोस्तिरोभावा- 
देनैव नान्यया ....आनन्दांशस्त॒ पूवमेव तिरोहितो, येन जीवभावः व अतएव 
काममयः ।” अर्यात्‌ परमात्मा की इछा से ही जीव के देव्य, वीयं, यश, 
स्वी, शन एवम वैराग्य नामक छः गुण पिरोहित हो जाते है ओर तभी बन्भ 
एवं विपर्यय होता है । देश्य के लुप्त होने से दीनता ओर पराधीनता, 
वीरय के तिरोभाव से अनेकानेक दुःख, यर के तिरोभाव से हीनता, भौ के 
लुप्त होने से जीवन-मरण के भनैकानेक दोष, शान के तिरोभाव से हेदि 
एं समस्त पदार्थो मै विपरीत कान होता है भौर वैरागुम का तिरोधान टो 
जाने से चिषयाससति उत्य्न होती दे । मतणव जीव भ्गो्मीलित होकर वसार 
चकमे धूमता रहता है भरं भगवद्भजनं से विमुख `हो अनेकानेक केष्ट 
षता दै अतः अविधारूपी दोष से युक्तं होने ॐ लिए. भगवद्‌ भजन अनिवार्यं 
६ै। वल्लभ मत के अलुसार जिस जीव में उप्यत छः धर्म॑ एवम्‌ उसका 








षद „ -भगितंकाव्य के मूल.खोत 
आनैदोश मिष्ट हो जर्ता दै बह सांसाप्कि क्लेशो से मुक्त होकर सालोक्य, 
सौमीप्य, सरप्य एवम्‌ सायुज्य नामक. चार प्रकार की सुवितो का भागी 
होता. दै । स्ततः जीव ब्रह्म से, अभिन्न ओर अणु रूप दै तथा उसका तेज 
आलोक कीं भि अथवा ग॑थ के सदश्व समस्त शरीर मे व्याप्त दै । साय ही 
बह भ्य, नित्य ओर सनातन भी है. तथा शीवस्य चैतन्यं रुणः स सव॑ 
शरीरण्यापौ) के भलुसार चैत्य उसका रुण है तथा उसकी चेतनता ही 
सर्वव्यापी दै । भश होने के कारण वह अल्प सामरध्वान एतम्‌ अल्पश है तथा 
अपने अंशी परमात्मं के वशीभूतः भी है लेकिनं साथ नः होते हए भ अवस्था 
विशेष मेँ भ॑श अंशी का एकीकरण भी हो जाता टै । वल्लभाचायं ने श॑करा- 
चायं द्वारा वित अविद्या माया को स्वीकार तो किया दै परन्तु उनकी दृष्टि मे 
उसका प्रभाव जीव प्र ही पदता ओर उसीकरे कारण स॑सार-ददढ जीवसे 
हशवरीय षम का लोपहो जाता है तथा वा दैहिक षो को ही दुल ओैर सुल 
समकर अपने किक के कारण तनेक योनियों मै भटकता करता दै । 
ठलनात्म ष्टं से विचार करने पर स्पष्ट हो जाता दै कि शांकरमत भँ 
वित मायावाद कै जी मेँ तथा वल्लभ सम्यदाय मँ कथित ब्रह्मवाद के जीव 
म विशेष भत यह दै कि अदैतवादी जीव की अनेकता तथा स्त स्वीकार 
न कर श्रम देटने पर सबफो एक बह्म ही समके है लेकिन शुद्ादैतवादी जीयो 
"की अनेकता एवम्‌ अ॑शरूप से उनकी स्थिति को रत्य प्रतिपादित करते हए 
वस्या बिशेष मे ब्रहम ओर जीव की यकता तथा एकता दोनों ही अवस्था्ओं 
कौ वातविकः समते ह अतः शंकराचार्य का: जीव, हद्धि के समबनध ते अगु- 
परम भारित होने के कारण विभी है लेकिन वल्लभाचार्य ने उत अणु 
प्मानकर उनके सिदान्तो का खन किया वै|, जीव खष्टि भीवे, दैवी जीव 
खुष्टि तथा आलुरौ जीव सृष्टि नामक दो प्रकार की मानते है ओर दैवी 
"जीव खृष्टि को पुष्टि सुष्टि जिसे किं परमात्मा ने अपनी स्वरूप. सेवा के ेव 
उभ य है था निक वु, षट, म्द पव्‌ अबाही 
पष्ट नामक चार प्रकार हेते ई ओरं मयादा दुष्ट नामक दो भेदों मँ विमालित 
कैरते दै । स्मरण रदे बल्लम'समपदाय मर्यादा जीव. को पूणं पु्ो्तम की स्वरूप 
सेवा योग्य नहीं समेता । शु पुष्टजीवः ही नित्य एतरम्‌ चक्त ओर भगवद्रूप 
माना गया है तथा कहा जाता है फि जब परब्रह्म अवतार ब्रहण करते है तो 
वेः भपने साथ इन शुद्ध ट भक्तो को भी. सय-साय लाते है । पुटि पुष्ट जीव 
परमात्मा क लोक एषम्‌ लोलां नद लाभ द्वारा ओर मूर्ादा पुष्ट जीव 





वल्लभाचायैश्नौर उनकी दाशंनिकर क्चारथारा ॥ 


कर एवं शानं द्वारा मो प्ाप्ठ करते है रनद कवर चादे वो अपनी, 
छपा दवारा मर्यादा जीवों को भी अपनी,लीला , मँ प्रविष्ट कर पुष्िपुष्ट भक्तो, 
की भरणी म सम्मिलित कर सकता दै । प्रवाहः पुष्ट जीव॒ वस्त; सुरी, 
जीवखष्टि माने गये द ओर अश `तथा दुश नामक उनके दो विभागा कदु 
अश जीरो का ही उद्धार संभव समक्षा गया दै तथा दुश' का उद्धारतो कदी 
भी भति संभव नही माना गया ओर उन सवदा ही संसारचक्र मेँ भ्रमण, 
करना पदता द । स्मरण रदे बललभाचाय ने उपयु कत विभाजन के साय-सायः 
(तत्वदीप निबन्धः मे ध्यष्टिः समष्टिः. पुरुषो जीवभेदास्लयो मताः नामकः 
उचित द्वारा व्याष्टि, समष्टि तथा पुरुष नामक जीव के भौर भी तीन भेद माने द| 
जैसा कि हम लिख चुके दै वल्लभ स्पदाय मँ जीव को बरह्म का अश माना 
गया द ओर भिस प्रकार जीव बरह्यका शा दै उसी प्रकार जगत भी ब्रहमत्मक दै 
अर्थात्‌ ब्रह्म की इच्छा ही सम्पूणं प्रबन्ध खष्टि का कारण दै तथा ब्रहम के आनन्द 
एवम्‌ विद्धो के तिरोधान से ही ब्रहम का सद्‌ अंश जगत निर्मित हआ दै स्थात्‌ 
उसमे चैतन्य ओर आनन्द रुणो की अपेक्षा सत्वगुण की ही अधिकता दै तथा 
अनेक रूपात्मक होने पर भी जगत्‌ अनेक रूपी ब्रह्मके एक सद्‌ ञंश काही 
परिणाम दै तथा इस अनेकरूपता मे जो शुद्ध सार संता दै वह ब्रह्म का अंश होने 
से सत्य रै ओर अपनी आदि अवस्था मे ब्रहम से अभिन्न भी दै; कदाचित इसीलिष्‌ 
बल्लमभा्ा् कामत शु्ादैत कहलाता दै । चकि जगत्‌ बरहम की इन्छा दरार 
ही आविभूत'्ोता दै ओर उसे जगतकर्ता भी कहा जाता दै अतः ब्रह्म कारण 
दै तथा जगत्‌ काय ओर जिस प्रकार कुण्डल आदि अनेक रूपों मँ परिणत 
शने पर भी सुवणं मेँ किसी भौ प्रकार का विकार उत्पन्न नदीं -होता उसी 
प्रकार जगत्‌ रूप से परिणत होने प्र भौ ब्रह्म मँ फिसी भी प्रकार विकार नही 
आता अर्यात्‌ बह -अविकृत ही दै । जगत्‌ को ब्रह्मरूप मानते हए सिन्त 
मुक्तावली" मँ उन्दने क्तिखा भी धै -- 
पर्त कृष्णोहि  सस्चिदानेदकं बृहत्‌ । 
द्विरूपं तदि सव स्यादेक तस्माद्धिलकषणम्‌ ॥ 
अपरं तस पूरवस्मन्वादिनो बहुषा जगुः । 
मायिकं सगुणं फा स्तं चति नैकथा ॥ .* 
, कदैत्यकारेण' "भवतीति शुेमतम । 
द्विरूपं चापि गंगावजशो यं 'सा जलरूपिणी ॥ * 
अर्थात्‌ प्त ' शरीकृष्ण 'ही द तया उनका बृहत्‌. अक्षररूप की 





॥.> ` "वितमकाव्य के मूलं दतः 


सुस्विदान॑द स्वरूप दै । वह बरहम दो प्रकार कादै तथासाथ मे सव॑भीदै 
अतः विलक्षण है ओर उस्‌ बरहम का एक रूप सर्व॑नगत तथा दूसरा उसे 
भिन्न दै | जगतरूप के विषय मँ विभिन्न धारणां रखते हए. कुछ लोग उसे 
माया से दृष्टिगोचर होनेवाला, कु सत्व, रज ओर तम रुणो से उत्पन्न तथा 
कु अनादिकाल से प्रवाह की भोति स्वत रूप से चला आ रहा मानते है | 
एष तरह भिन्-भिन्न प्रकार के मतों का उत्लेख करते हए वल्लभाचायं उस 
अक्षर ब्रह्म को ही जगतरूप हना स्वीकार करते द । वस्तुतः भगवान का 
भाविरभाव एवम्‌ तिरोभाव ही उनकी ष्ट मेँ जगत उत्पत्ति एवम्‌ विनाश दै 
तथा भगवान के अलुभव योग्य होने पर जगत का आविर्भाव तथा अदुभव 
योग्य न होने पर तिरोभाव होता दै । जगत की सृष्टि एवम्‌ संहार ह्म की 
ही शक्तियाँ ह तथा ब्रहम ही वारतव भ सत्य दै । केवल इसकी प्रतीत ही 
मिष्या है ओर जिस प्रकार नौका भे बैठकर मनुष्य को सरिता तर प्र स्थित 
शष गतिशील प्रतीत होते दै उरी प्रकार यह ब्रह्मस्वरूप जगत वास्तविक ही है 
लेकिन अशान के कारण उसकी प्रतीति जीव को मिष्या भासित होती दै। 
कहाजाता ै कि वल्लभाचायं जगत के संब॑ध मे अविकृत परिणामवाद को 
स्वीकार करते धे भौर चकि अबिहेत परिणाम के अनुसार को भी पदाथ 
अपना रूप प्रिवतित हो जने प्र भी पुनः अपने वास्तविकं रूप मँ आ सकता 
था अतः उनेकी दण्टि में यह जगत भी शुद्ध ब्रहम का (माया शबलित ब्रहमका 
कदापि नही) अविकृत परिणाम दै तथा लय होनेपर बह पुनः शु बरहम हो 
जाएगा । ब्रहम को ही जगत का निमित्त ओर उपादान का कारण मानते हुए 
षल्लभ मत भ कहा गया दै फि निस प्रकार मक स्वेच्छा से तद निकालती 
है, तथा उसमें रमण कर्‌ पुनः उसे अपने मुल मेँ प्रविष्ट कर्‌ लेती दै उसी 
रकार शुद्ध बर्ही जगत्‌ रूप मँ भमिकूत परिणाम को प्राप्त होता दै ओरं 
निस प्रकार इस जगत की उत्प बरहम की इच्छा से हुई दै उसी प्रकार उसका 
कतय भी उही की शच्छाके आधीन दै । स्मरण रदे अदैववादी इस जगत को 
असत्य मानते ह तथा उनकी दृष्टि म बह कटपना, भरति एवम्‌ मिष्या ही है, 
यद्यपि कु अनीर्वरवादी जगत को सत्य ओर असत्य दोनो ही मानते ओर 
उनी दष्ट मे चूक जगत का प्रक्ष रहण ह रहा दै अतः ते अर्य 
अथवा मिथ्या भी नहीं कहं सक्ते तथा साय ही कल्पना एवम्‌ अविद्या के 
उपादान से उसे बास्तविक भो नहीं कहा जा सकता । बल्लभाचायं ने ^्वदीप 
निबन्ध क वनय प्रकरणम सषि क आदि म परम तत्व क परिणाम ते सत्‌, 
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रज, तम, पुरपः ग्रहति, महत्‌» हकार, प॑चेतन्माला ( शब्द्‌, सपरं, रूप, रस, 
गंध ); पच महाभूत ( शब्द, वायु, तेज, जल ष्वी ) पंच, कमन्दरयौ, पंच 
शनेन्द्ियौ ( कर्ण, स्व्‌, घ्राण) नेह, जहा ) शौर मन नामक अटूढा्स 
तत्त्वो का प्रादुर्भाव माना है शौर इनमे से सत्व, रज, तम को वे प््त्तसे 
थक्‌ स्वतंल तस्व मानते है तथा उनकी दष्ट मेँ उपयुक्त अटा तत्त से 
युक्त अखंड रूप खष्टि में परतरक्ष जब अंतर्यामी हप द्वारा प्रविष्ट होकर 
उसका संचालन करता है तभी अनेक नाम रूपात्मकं सष्टि प्रसारित होने 
लगती दै । इस प्रकार ब्रह्म के ही विकारी परिणाम प्रकृति को बे जगत का 
उपादान कारण मानते द । वल्लभाचार्य प्रप॑च अर्थात्‌ जगत को भगवत्‌ कायं 
तथा उसे भगवान्‌ की मायाशक्ति दवारा मानते ६ शौर इस प्रकार उनकी 
दृष्टि मे जगत ईश्वर कृत तथा संसार जीव कृत दै ओर चकि जगत एक 
सत्य तत्व का अविछृत परिणाम दै अतः बह सत्य ही द । भगवान का अश 
छने के कारण जगत भगवत्‌ स्वरूप दै लेकिन चकि संसार की रचना जीव 
ने अविद्या, कल्पना या श्रम से की दै, अतः वह असत्य दै ओर फिर संसार 
का स्वरूप भी कुछ निश्चित नहीं है । वस्तुतः राग द्वेष से धिरी बुद्धिके 
कारण ही जीव के करम का संचालन होता है मौर उन्ही क कमदसार ही जन्म 
मरण एवं अनेकानेक खुखदुख सहन करने पढ़ते द॑ गर यही संसार चक्र 
भीर लेकिन ज्ञान, योग अथवा भक्ति द्वारा अविद्या से मुक्ति पाजाने पर 
जीव सांसारिक वंध से मुक्त हौ सकता द लेकिन उस अवस्था भे भी उसका 
सम्बन्ध हस जगत से रहता ही दै। जीव की गुक्ति संसार कालय दै 
ज्ेकिन जगत का लय कभी भी नहा होता अपि बह शरेच्छा पर ही 
निर्भर दे । वल्लभाचार्य ने भगवान की शति-स्वरूपा माया के भी विद्या 
माया ओर भविद्या माया नामक दो सूप॒माने तथा यह दो रूपधारिणी 
माया दस खष्ट ओर संसार भे प्रसारित है तथा सके अधीन जीय है लेकिन 
भगवान नही ओर अविद्या माया से जीव संसारचक्र भ आबद्ध होता दै लेकिन 
विद्या माया दवारा बह इस संसार से मुक्त होता दै । अविद्या माया सत्यश्ञान 
का आच्छादन कर तथा सत्य मे सत्य का भास्‌ कराकर दो प्रकार ते गस्य 
प्रतीत राती दै तथा जीव को लौकिक विय के जंजाल में पौसाकर्‌ अश 
नता भे डालती रै जिससे कि जीव दो शोक मोह, सुख, दुख, राग, द्वेषादि 
आदि की ही श्रौति होती ै। अतप्व भरौतिपूण हद्धि के कारण वह पदार्थो 
का जन्म रूप मे अवलोकन करता ६ जब कि वास्तव म बद पदां अन्य 


१९४ „  -भकतिकान्य ॐ पूल सोत, 


प्रकारका होतानहीं दै। इरी प्रकार सुवोधिनीःटीका मेही ध्मावाच 
द्विधा्रमं जनयति, विद्यमानं न, प्५शयति अविदयामान॑च परकाशयति देशः 
कालब्यत्यासेन । प्रमाणभूतोवैदः सवं खल्विदं बरमदवेयाह ब्रमद्विदां परतीतिराप 
तथा शरान्तपरतीतिस्ठ ना धंनियामकत्वेमन्यथा श्रमदष्टं गीतं श्रमः स्यात्‌ | 
अतोऽन्यतैव सिद्धा भ्रमिः मायवापुरः स्थिते विपये सानीयते विषयता माया- 
जन्या बिषयो भगवान्‌ अतो विपयताजन्यं जञानं विपयजेनितं प्रमेति |“ नामकं 
पंकतियो द्वारा उन्होने माया को श्रम उत्पन्न कर विद्यमान का प्रकाश न 
करनेवाली तथा अवियमान को आलोकित करनेवाली नामक. दो.परकारे की! 
रूपषारिणी माना दै । आचायों ने.अविद्या माया को अशान, अध्यात्म श्रम; 
ख्प्न आदि कर नाम दिए दै भौर उती प्रकार वल्लभचा्य भी अविद्या माया 
के अन्तःकरण का ,अशन या अध्यातस, पराणाध्वास, इद्वा, देहाध्यास्‌ 
ओर स्वरूप का अशन नामक पौच भेद मानते द जिनमे फंसकर जीव सांसा- 
रिक क्लेशो को पाता दै तथा उनका नाश होन पर ही सांसारिक दुखं से 
सुमित प्राप्त करता टै । तत््दीप निव वी ५अय पुषटमा्ायस्य वितेष भोगु" 
पारम नश्यति न वेति विचायते । ... एकेषां ुष्टमा्गीपाणां भक्तानामुभयोः 
मर्धाम्रारनधयोभरवनैव नाशो भवति । कुत एतततलाह ।'' नामक पवितं 
द्वारा भिद्यसे ही अविद्या कानाश माना गया द ओर तभी जीव की सुकिति 
संभव समङ्ली गवी द भौर उत समप देह. इन्द्रि, तःकरण का अध्यास मिट 
जाता दै तथा सांसारिक बलेशों से सुकत जीव जीवन्मुक्त कहलाता टै तथां 
अहंकार ते युक्त जीव का संसार तो चू जाता दै लेकिन उसकी देह का लयं 
नदी हेता । अतएव विद्या एवम्‌ शनाप्ति के तु प॑चतच्व माया का 
ध्व॑स होकर ओच.का अपने सत्य स्वरूप को जानकर युष लाम प्राप्त करनां 
आवश्यक माना गया, ओर इस प्रकार वल्लभा चाैःकी दण्ट मे अविं कोः 
दूर करने के अनय मा दुस्तर ही ६ अतः ,भगवांन के अलु्रह अर्यात्‌ पष्ट 
या कृषा द्वारा प्राप्त भगवद्‌भकि ही वस्तुतः सबसे सरल भग दै | { 
सांसारिक क्लेशो से युक्त होकर भानन्द प्राप्ति की भक्तिं अवस्यो 
वल्लभाचायै ने मोक्ष दी मानी है तया जिस प्रकार पुष्टि, मर्यादां ओरं 
परवाहमागीं नामक तीन प्रकार के जीव दैः उसी प्रकार मोक्षकी भी 
अनेक अवस्था" ई । भक्ति के रूप एवम्‌. दशवरच्छा के अनुरूप दी पुष्टं 
मागं में भक्त जीव को मुक्ति का आनन्द प्राप्त होता. है तथा. म्यादामाग 
। मै वेदोक्त साधनो ॐ सहारे भगवान की" सालोक्य, सामीप्य, ' सारूप्य तथा 
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सायुव्य सक्ियो म से किसी एक की प्ो्ति' होती दे ओर यद्यपि 
कर्ममार्ग जीव वेदोक्त यशादि करने पर स्वर्गादि लोको को प्राप्त कर 
एनः एसी मर््यलोक भे बापित आ जाता है लेकिन , पुष्टि एवम्‌ मर्यादा- 
मार्गाय भक्तं या शनी. पुनः इल सांसारिफ़ प्रच भे वापिस नही आता । 
शानरूपी साधन से .सत्यशान पराप्त कर ब्रहम के अकषर स्पर्म,लीन हो 
सायुज्य सक्ति लाभ का अवसर पराप्त होता है लेकिन पूणं पुधो्तम श्रीकृष्ण 
की स्नेह पूर्णं भवित करने से पूर्णं पुदयो्तम प्रभु की कृपा द्वारा उनकी 
लीला का नित्यानन्द प्रप्त होता है । ॥ 


यह स्वीकार `क हए भी कि शन, भरोग भौर भविति 
दारा संसारिक क्लेशो का निवारण होता हे, वल्लमाचायं 
नेशन ओर योग ॐ साधनों को कलिकाल से प्रताङित जीं कदु 
कष्ट स्य समक्षं है अण्व युवति का दुगम उपाय भक्ति "को ही मानते 
हए सालोक्य, सामीप्य, सारूप्य ओर सायुच्य `नामकं इन चार मुक्ति भव- 
स्यं दे अभिक ्रेढतभ अवस्था सायुवय अदुरूपा सुभि की मानी हे ओरं 
उनकी इष्टि म इससे पूणं एमोरम की लीला मे प्रविष्ट होकर उस लील 
का आनन्द पराप्त होता दै । चूँकि इसे वारा वद भजनानन्द भँ मग्न रहं 
भ्रमु कृपो दवारा भगवल्लीलां की अनुभूति कंरता द अतः उत्ते लरूपानन्द' 
भी कहा जाता दै ।वल्लभाचायं ने भृतिकालादणतीते बेदु्दपु 
गोकुल एवं सन्तीति शेषः” अथात्‌ वैदु्ठ से गोलं का अधिक महल मानते 
हृ परुपोचम की नित्य लीला संयोग तथा वियोग दोरनोसे पूणं मानी 
ओर चू कि सालोक्य, सामीष्, स्यं एवम्‌ सदव केवत रोग की ही 
अवस्था ६ अतः लीला फा रस अपात अधिक महत्व का दै ररूप 
पुरषोत्तम के स्वरूपानन्द की शक्ति को प्राप्त कर, उसकी लीला मे प्रवेश 
करना ओर वि भगवान कभी-कभी. यवतजीव फो अपने स्वरूप का भग 
ही गना लेते ईै'भतः पणं 'पुदपोत्म का गया अआभूवणादि रूप हीवन 
जाना तां प्राकृत देदेन्िादि से रित हो अगात शरीर द्वारा उक 
वैकः खदि लोको भे आनन्द लाभ करना "नामक तीन लः वल्लभाचार्य ने 
यष्टि सेवा के माने दै । इती प्रकार 'भणुभाष्य मं सदूयोमुकिः पलम्‌ करममुरिसं 
नामक दो प्रकार की मुदितो काः उलतेल. करते हुए.वैपुषटिमागीय “भक्त की 
युरिति विभिन्न लोको भँ जप बिना ओर मरार, कौ क भते विना ही 
मानते श । सदोमुकित ` ःमगवाद्‌ -भवतः च, परा कको ; अपनी छपा 





१९२ भक्ति-काव्य के मूल खरोत 


दवारानषटकर देते दै ओर सांसारिकं क्लेशो म न फंसने देने के लिए उसे 
जीवनमुक्त अवस्था में परार्ध क्म सहन करने के हेतु संसार मे नहीं रहने 
देते ओर अपनी नित्य रसात्मकं लीला मे प्रविष्ट कर तेते दै । करमगुमित की 
मोक्ष अवत्पा मे शानमागीं साधक अग्निहोवादि कम, उपासना एवं चान के 
साथनकरम मे अनेक लोको ते होते हृ ही च्योतिर्मय ब्रह्म को प्राप्त होता 
दै । अगुभाष्ः मँ अश्र ब्रह्म्प्ति एवम्‌ पूणं पुरणो्म ब्रह ग्राप्त मे भ॑तर 
मानते हुए ब्रह्म प्राप्ति को विशिष्ट महत्व दिया गवा दे तथा ब्रह्मविद मँ 
प्च के मसत रुण आविभू हेत है लेकिन प के आधीन हने से 
उम कतव भाव नही आता । श्णुमाष्यः मँ ह्च सम्बन्धयोग्यानि शरीराणि 
नित्यानि सन्येव । यथाभनुगरहो यस्मिन्जीवे स ता्शं तदाविश्य भगवदा- 
नन्दमश्नुत इति सर्वमवदातम्‌" नामक अवतरण द्वारा भगवान का जित 
प्रकार का अतग्रह नीव पर होता है उसी के अदुसार अलौकिक शरीर भे 
प्रवेश कर मुक्त जीय को भगवल्लीला की आनन्दातुमूति होना स्वीकार किया 
गया दै भौर दस प्रकार चरम मोक्ष लाभ मे भगवत्‌ कृपा ही प्रभान कारण 
मानी गवी है तया उते ही भवतो का एक मल साध्य समकषा गया दै । स 
रकार विरह की तायुब्य अवस्था तथा परमार्थं मुक्ति की सायुज्य अवत्था मे 
तादास्मथ स्थापित कर पूणं पुरपोच्म फे लोक मे पर्हुवकर उसकी आनन्द 
कीलाभों का आनन्द विग्रह द्वारा अदुमूति करना वल्लभ सब्धदापियो का 
चरम ल्य रहा दै । 

यह तोकहा हौ जा सुका है कि बल्लभाचारथं के मतानुसार 
पूं ुरयोत्तम के लीलाधाम का नाम गोलोक, गोल या बन्दावन है तथा 
बह बहमकाही स्वरूप टै भौर उसे अचर ब्रह्म भी कहा जाता दै । भक्तो 
को भानन्द मदान करने कदे जव भगवान इस जगत भे अवतार लेते है तब 
साय ही उनकी समस्त रसपूणं लीला, अनेकानेक श्यौ, लीलाथाम आदि 
भी हस जगत भ अवतरित होते दै तया नित्य लीलाधाम गोलोक का अवतरित 
स्प ब्रज दृन्दावन भी माया के गुणो से परे ही रहता दै । वस्तुतः बल्लभ 
सम्प्रदाय भे गोकुल कौ महता वैकु्ड आदि लोको से भी अधिक मानी गयी दै 
ओर रत्यक वल्लभ सम्परदाधी भगत का चरम ल्य भगवानू की रसरास सूह 
रास लीना एवम्‌ उनफे क्षर धाम भे पवना ही रहा है। “स्यते इति रस्य, के 
अलुसार जो आस्वादि हो बह रस है तेयाः (रसानां सदूह रासः" दवारा समूह 
कोरासमाना गया है भौर इत रस या आनन्द के लौकिक विषयानन्द, मलौ 
शिक तरान॑द तथा काव्यानंद नामक तीन प्रकार के आनन्द हेते द लेकिन 


बल्तभाचामै ओर उनकी दाशंनिक्‌ विचारथारो ५९३ 


वल्लभाचार्य श्ण को विभाव रूप प्रदान कर उनके प्रेम संसग से उतपन्न 
हेनेवाले रस को ब्हमानेद से भी अभिक महस सम्षते है तथा उते भजना- 
न्द मानते दै ओर उनकी दृष्ट भ भगवान्‌ ने ब्रन मे लीला इसीलिए की 
जिससे सुक्तजीवो को ब्मानन्द से मुत गाप्त होकर भजनानन्द प्राप्त हो-- 
बरह्वानैदात्समुद्धत्य भजनान॑दयोजने । 
लीलाया यु्ते सम्यक्‌ सारे विनरूप्यते । 

यदि “हस शब्द से भास शम्द का निर्माण मान लियाजायतो फिर 
उरते एकान्त आनन्द का बोष होता दै ओर श्रीभर स्वामी तो “वहुनतंकि 
युक्तो नृत्य विरोधो रासः” अर्थात्‌ बहत सी नर्तकिों सहित एक विशेष नृत्य 
कोह रास मानते ह तया चैतन्य सम््रवायी जीव गोस्वामी ने-- ५ 

नदैगदीतकंडैन अन्योन्यातर्काियाम्‌ | 
नतेकीनां भवेत्‌ रासो मंडलीमूय न्नः ॥. 

स अवतरण मं नट के साथ गले मे बह डालकर नृत्य करना ही भ्यसः 
माना दै ओर वल्लभाचां ने भी सुबोधिनी टीका में बहुत सी नतंकियों के 
न्य द्वारा ही रस की अमिन्यवित मानी है तथा इस रलु्त नृत्य को ही 
रास कहा दै । उनके विचार में दह द्वारा पर्याम्त अनुभव से नहीं अपितु रास- 
क्रीड़ा के मानसिक अनुभवो द्वारा रस की अव्यक्त होती दे । डो° दीनदयाल 
गुप्त के शब्दों म “अप्राकृत देहधारी, स्वरूप कृष्ण की आप्रकृत गोपो के 
साय की नृत्यलीला का जो रस समूह है बह "रासं दै ।” उन्होने रासके भी 
तीन रूप नित्य रास, भवतरित रास या नैमिस्तिक राष्ठ एवम्‌ भुकरणात्मक 
रास जो कि भावात्मक एवम्‌ मानसिक ह भौर देहात्मक नामक दो रूप माने 
है । बल्लभाचायं ने नित्य रास की परर॑सा करते हुए गोलोक या गेले 
श्रीकृष्ण का अपे आनन्द विग्रह मे अपनी आनन्दपरहारिणी शक्तो के साय 
नित्य रस मग्न रहना माना दै ओर उनकी क्रीडां भी अनादित तथा अन॑त 
मानी २६ ह। शीृष्ण ने अपनी आनन्द शक्तियो सहित अपने रसात्मक 
रूप से अवतरित होकर जो राष इस जगत भे किया बह अवतरित रास या 
मैमिष्तिफ़ रात दै तथा अभिनय भडली बनाकर ष्ण का रासलतीला करना 
अनुकरणात्मक दैहिक रास माना गया है भौर साथही कृष्ण भक्तिकेभी 
वात्सल्य भाव से नंद एवम्‌ यशोदा सधा भाव से दामा विशालादि गोप, 
माधुयं भाव से केवल गोपी रूप्‌ ओर दास्य भाव से बूजजन रखा गया ओर 





९. अष्ट्ाप ओर वल्लभ सम्प्राय---ो° दीनदयाल सप्त (षष्ठ ४९८) 


१९४ भकिति-काव्य कै मूल सौतं 


गोपी हृष्ण का रस॒ रमण नामक रूप वाह्य एवम्‌ अत्य॑तरिक जो फ आंतरिक 
स्मण का परम फलरूप दै तथा वाहमरूप नामक दो ्रकार माने दै । स्मरण 
रदे वल्लाभावायं ॐ मतातुसार रास मं भ्रवेशात्मक मोक्ष मधुरभाव के 
उपासक पुष्टि भक्तो को ही प्राप्तहोता दै, मर्यादा भक्तों को नहीं। 
सादी गोपीहृप्ण रास म भाध्यात्मिक दृष्टि का आरोप कर उसे दिव्य 
रूप भी प्रदान किमा गया ओर इस प्रकार हृष्णोपाक भक्तो ने रास के 
शगारिक भावों फो पररह शरीङष्ण का हंसगं पराप्त होने के कारण 
निर्दोष ही माना है तथा उन्होने श्रीमद्भागवत की सुबोधिनी टीका के रास 
पकरण की कारिकाओं मँ लिखा भी दै :-- 


क्रिया सर्वापि सवात परं कामो नविद्यते । 
तासां कामस्य समपू(तिनिष्कामेति तास्तथा ॥ 
कामेनपरितः कामः निष्कामः संसारं जनये्टम्‌ | 
कामाभावेन पूर्णस्तु निष्कामः स्यात्‌ न संशयः ॥ 
अतो न कापि मर्यादा भगला मोचफलापिचि । 
अत॒ एन्ुतलेफो निष्कामः सर्वदा भवेत्‌ || 
भगवचरितं सर्व यतो निष्कामभीयते | 
अतः कामस्य नोदुबोधं तत॒शुकवचः स्फुटम्‌ ॥ 


अरयत्‌ शीृष्न की रासलीला भे काम की करिया होते हए भी बतुतः 
कोम-भावना नहीं है ओर गोपियो के लौकिक काम का शमन एवम्‌ अलौकिक 
काम की पूति निष्काम भगवान्‌ द्वारा ही हह थी। यदि लौकिकं कामसे 
काम की पूत हुई होती तो उपे संसार उतपन्न होता लेकिन यह तो गोपी 
ष्ण दोनों मे ही लौकिक काम का अभाव एलम्‌ संसार से निदत्त की भावना 
दै सलिए रास लीला भ किसी की भी मर्यादा भ॑ग नही हृद अपितु गोपियो 
को तवरूपानंद मुक्तिः ही माप्त हु रै अतएव इस रासलीला का श्रवण 
करने से लोक निष्काम हो जाता दै तथा चकि भगवान्‌ का चरित निष्काम 
हतः काम का उदुबोध उससे नदीं होता । कामक्रियाओं के रहते हुए भी 
कामका अभाव ही सलीला मे माना गया है ओर कहा जाता दै कफिनिस 
मकार वात्सल्य स्नेह भ उुम्बनादि की क्रियाओं के होने पर॒भी काम भावना 
का संचार नहीं होता उसी प्रकार रासलीला मे भी काम भावना नथी गौर 
इसीलिए शुकदेव सुनि ने श्रीमद्भागवत मं रास प्रकरण के अत में कंहा दै कि 
भगवान्‌ ने ्जवनिताओं के साय जो रासलीला की उसको श्रद्धापूर्वक श्रवण 
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करने एवं वणन करने से कामयोग रूपो हृदयरोग का नाश ही होता दै-- 
विक्रीडितं ब्रजबधूमिरिदं न विष्णोः । 
शरद्वान्वितोश्ुक्रणुयादथ वर्भथेद्यः ॥ 
भक्तं परां भगवति प्रतिलभ्य काम । 
हृदरोगमाश्वपहिनोस्यचिरेण भीरः | 
--श्रीमधुभागवत, दशम स्कंध, अ० ३३, श्लोक ४० 
इस रकार कृष्ण को अप्राकृत देहधारी, रस रूप साच्ात्‌ पद्य परमात्मा 
मानकर यह कहते हुए कि पाप पुष्य द्वारा निमित पच महाभूतास्मक भौतिक 
शरौर द्वारा हृष्ण तक पर्हैचना गोपियों के लिए असंभव था, अतः रा द्वारा 
ही वे उनके पास प्रैव सकं नामक विचारो दवारा वल्लभ सम्प्दावि्यो ने 
कृष्ण सान्निध्य से विकार पूरणं लौकिक भावो का शुध होना स्वीकार किया दै 
गौरवे देदिक दष्ट से गहत होते हए भी आध्यात्मिक दृष्ट से व्परशीयां 
गोपि्यो को मान्यता दते है । स्मरण रदे वह्लभाचा्ं गोपी भाव मे क भावों 
का समावेश मानते है ओर उनकी दृष्टि मे जहौ कि राथा भगवान्‌ की आदि 
रस शक्ति हे वह गोपिकाः इस रस शक्ति की भिनन-मिन रूप ह तथा पूण 
पुरषोत्तम श्रीकृष्ण का रस रूप उनकी रसास्मक शक्तियों के विना अपूर्ण ही 
दै । जैसा कि हम कह चुके ई स्वयं आनन्दरूप पूरणं पुस्ोत्म से ही गो, 
गोपी, गोलोक आदि की उत्पत्ति हु दै, अतः कृष्ण र गोप्यो का अभिन्न 
सम्बन्ध है तथा जँ कि एक भरमा दै वहो दूसरा उनका ध्म है । वस्तुतः 
भगवान्‌ के आनन्द कौ पूणं सिद्ध शक्ति राथा ही दै तथा वह भगवान्‌ की 
रष शकि के मध्य रस की सिद्ध ातित होने के फलस्वरूप स्वामिनी-स्वरूपा 
भी दै ओर भगवान्‌ भी उरी के वशम रहते ६ । स्मरण रदे बल्लम मता- 
लुयापिर्यो की षष्टि मँ गोपियौ रसात्मकता अर्थात्‌ आनन्द के आविर्भव की 
स्थिति सिद्ध करानेवाली शक्तियो की तथा राधा रसात्मकं किद्धि वौ प्रतीक 
दै ओर चूंकि कृष्ण क व्रजलीलारपः नित्य लीलां का अवतार ई मतः 
स्वाभाविक ही आनन्दांश के इच्छुक भक्त, गोपी स्वरूप बनने की अभिलाषा 
रखकर उन्दी की लीलां का अनुसरण भी करते द ओर बिना गोषीया 
गोप बने उर भगवान्‌ के सानिध्य का रसास्वादन भी प्रप्त नदीं ता | 
व्ठुतः वल्लभ सम्प्रदाय मे माधुयोपासक भक्त सखी रूप माने जति ह भौर 
सख्य भाव , से भवित करनेवाले भक्त सखारूप । रोय ही हृम्ण लीला का 
अन्यत रूप स्वीकार कर यह भी कहा जाता दै कि गोपी मात्मा दै ओैर 


१९६ भकिनकागय फे मूल सोत 


हृष्ण परमात्मा तथा चूर भगवान्‌ का अंश होने से आत्मा स्वाभाविक ही 
अपने अंशी से सम्मिलन को इच्छुक रहती दे अतएव रासलीला मे गोपि 
का दृण से सम्मिलन ही आत्मा ओर परमात्मा का मिलन दै । स्मरण रे 
बोधिनी टीका के रात प॑चाध्यायी फल ग्रकरण भे बल्लमाचां ने--“एको- 
नर्िशातियिथा गोप्यः सवत्याभिकारतः, एको नविशतिविधां सतिं चहुरितीरयते | 
राजसी तामसी चैव सात्विकी निर्गा तथा, एवं चतुविदू्यांगोप्यः पतिमत्वो 
निरूपिताः । तथैवान यपूरवन्व पा्नामाहुरत्तमाम्‌, गुणातीत सात्विकी च 
तामसीराजसी तथा । कृष्णभावनया सिद्धा, विरोषणाह मै शुक्रः, अनन्य 
पू्का एवं पुनस्तत्र मुदा जगुः ।» नामक प्॑ितयों द्वारा रसने प्रविष्ट 
शे जाने वाली गोपियो के उत्स प्रकार माने ह चिमे फि मुरः अतपा 
(जोकि अन्व सते विवाहित होने प्र भी कृष्ण से अनुराग रखती थी), अनन्य- 
पूर्णा ‹ जिनमे कि उन कुमारिका की जो किडमारी अवस्यामे हीषृष्ण 
को बरण करना चाहती थी तथा वे जिन्होने कृष्ण से बिगह किमा था, की 
गणना की जाती दै ) ओर निगुणा नामक तीन वग म रखा जा सक्ता दै । 
जता कि डा० दीनदयालु गुप्त ने हमारा ध्यान इत भोर आकगित किया द 
व्टुतः वरलभाजायं ने गोपि के पकार वणित करते समय कहीं भी राधा 
नामक स्वामिनी सरूपा गोपी का उल्लेख नहीं करिया भरर न अपने अन्य 
किसी रघम हौ किया है| भतएव बिट्ढलनाथ ने श््वामिन्याष्टक' तथा 
श्लवाभिनीस्तोहञ' नामक दो प्र॑ष राथा स्वति मे रचकर्‌ अपने समप्दाय मेँ 
राधा नामक गोपिका का समावेश किया दै । यद्यपि अन्य मू(तूजक मताय 
लम्बि की भौति वल्लभ सम्प्रदाय मे भी परतिमा पूजन का विधान दै लेकिन 
विचारपूरवक देखा जाए तो दन मूता को भगवान का साक्षात्‌ स्वरूप कहा 
जाता दै तथा वल्लभ मत मँ अन्य देवालर्ो भै भाण प्रतिष्ठित प्रतिमाओं की 
भोति अपने सेव्य स्वरूपो की प्राण प्रतिष्टा कभी भी नहीं की गई ककि 
उनकी दृष्टि म तो इन स्वरूपो म सक्षात्‌ भगवान ही साकार रूप से वसुधा 
प्र विराजमान है । यो तो वल्लभ सम्धदाय मे श्रीनाथजी, श्री मयुरेश जी 
शरी विद्ठलनाय जी, श्री द्वारका जी, श्री गोकुलनाय जी, श्री गुल 
चन्द्रमा जी, शरी बालङ्ृष्ण जी तथा श्री मदनमोहन जी नामक आठ स्वरूपो 
का बिशेष सेवा पूजन किया जाता रहा लेकिन इनमे परम सेव्य स्वरूप श्रीनाथ 
जीकामानागया दै ओर षस रकार श्रीनाथ जी या गोव्ननाथ'को पूण 
युख्षो्तम फा साक्षात्‌ स्वर्प ही कहा जाता है | स्मरण रषे श्रीनाथज्ञी का 
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स्वरूप श्रीमद्‌भागवत मँ वणित कृष्ण स्वरूप के भतुरूप ही दै भौर साथ ही 
अष्टषठाप के कवि ने जिन पर का जन किया था उनको वे इ्हौ भीनाय 
जी के समक्ष गाया करते ये । यद्यपि उनके उपलब्ध पदों मे छृष्ण की लीलां 
कोही अंकित किया गया दै ओर सूर्‌ के क्वचित्‌ एकाथ पदा फे अतिरकिति 
कही भीभ्रीनायजीके नाम या स्वरूप का वणन दृष्टिगोचर नहं होता । 

यह तो हम स्पष्ट कर ही चुके ् कि जिस प्रकार बहलभाचायं का दाश 
निक सिद्धांत शुद्धा कहलाता दै, उसी प्रकार भवित पेत मँ उनकी साधना 
पद्धति शुष्टिमाैः के नामसे प्रसिद्ध दै ओर साथ ही वल्लभाचाय की 
दार्शनिक विचारधारा पर चादे कुट अंशो म विष्णुस्वामी का प्रभाव षरा हो, 
लेकिन साधनमाग व्यवस्था उनकी निजी वस्तु ही है ओर 'सम्धरदाय प्रदीप 
भेँतो स्पष्ट रूप से लिढा दै सि वस्तुतः पुष्कः के हेतु उ-द आंतरिक 
प्रेरणा ही हु थी--५अत्य सम्प्रदायो ( रामादुज, मध्व, निम्बाक ) म नारद 
पचात वैखानिसादि शास्त्र मतिपादित दीक्ष पूजा का प्रचार होने के कारण 
यद्यपि विषणुस्वामी सम्प्रदाय मे आत्मनिवेदनात्मक भक्ति परतिस्थापित की गई 
दै लेकिन वह मर्यादा मार्गाय ही दै अव भापके सम्रदाय म पुष्ट (जुहो) 
मार्गम आत्मनिवेदन द्वारा परेम्वरूपा निगुण भमत को वलोकित करना 
दै । सम्प्रति. भक्तिमा्गानुयायी जन समाज शांकर सिद्धांत के प्रचार से पय 
भ्रष्ट हो रही है । अतः उसके कर्तव्य तो आपके द्वारा ही सम्पन्न हो सकते 
|" इस प्रकार अपने पू्वरता आचार्यो से संया विभिन्न भविति-साधना की 
पद्धति का प्रचार करने का भरेय बल्लभाचाय को ही है ओर उन्होने ५अणु- 
भाष्य चुं अध्याय, चतुर्थपाद, सूत ९ मेँ “ुष्टमरगोसुगरहैकसाध्यः? द्वारा 
पुष्टिम भक्ति ग्रश अनगरह द्वारा ही संभव मानी दै तथा सिद्धान्त मुक्तावली 
की “अनुग्रहः पुष्टां नियामक इति स्थितः? नामक उक्ति द्वारा प्रभु अतुग्रह 
को ही पुष्टमागीं भक्त के समस्त कार्यो का नियामक माना है । साय ही बँ 
यह भी ध्यान भँ रखना चाहिए कि प्तत्वदीप निबन्धः भँ वे “ष्णानुब्रह 
रूपादि पुष्टि नामकं उक द्वारा शरीकृष्ण का उनुगरह हौ पुष्टि समकषते है । 
अतएव जैसा कि ° दीनदयाल शुप्त का मत है पस प्रकार भगवान के 
अलुग्रह अया पुष्ट के मा को पुष्टां कहा गया द । स्नहपूर्वक भगवान 
की चेवा तथा प्रु कूपा मथवा पुष्टिजनयपरेम ही त सम्प्रदाय फी साध्य बस्तु 
है }"" स्मरण रहे बह्लभ सम्पदाय मे अगवत्हृपा से ही मोक्षबुल की गवस्था 





९, दै० अष्टष्टाप बीर बल्लम सम्रदाय-ष्ट० दीनदयाल र्त (०.९५) 


षद्ल भक्ति-काव्यके मूल चलोत 


माप्त होती दै । श्री हरिराय वाड मुक्तावली मे संयहीत श्री पुष्टमाग 
लक्षणानि नामक निबन्धे श्रीहरिराय जी ने पुष्टिमागं का परिचय इस 
भकार दिया दै 

सर्वसाधनराित्य॑फलाप्तौ यत॒ साधनम्‌ । 

फलं वा साधनं यत्र पुष्टिमा्गः स॒ कथ्यते ॥ 

अलप्रेैव पितौ किकी यत वैदिकी । 

न यल्नादत्यथा विष्नः पुष्टिमाग॑ः स॒कष्यते ॥ 

समबन्धः साधनं यत फलं -सम्बन्भ एव दिं । 

सोऽपि कृष्णेच्छया जातः पुष्टिमागः स॒ कष्यते ॥ 

यह वा॒सुखसम्बन्धो वियोगे संगमादपि। 

सव॑लीलानुमवतः पुष्टमार्गः स॒ वध्यते ॥| 

समल्त॒ विषयत्यागः सर्वभावेन य वै । 

सम्पण च देहादेः पुष्टिमाः स कथ्यते ॥ 

अर्यात्‌ भिस मार्ग म लौकिक भौर अकतौकिक, सकाम या निष्काम समस्त 
साधनो का अभाव ही कृष्ण के स्वरूप प्रान्त मे साधन दै या जहो जो फल दै 
बही साधन ्ै, बही पुष्टिमागं कहलाता दै । जहौ सर्वसिदों का दव प्रमु 
अनुग्रह दै, भिस माग म शरीर फे अनेक सम्बन्थ साधन रूप बनकर 
ईश्वरेच्छा के बल पर फलकूप सम्बन्ध बनते है तथा जौँ कि भगवद्‌ विरहा- 
वस्या भ उनकी लीला की अतुभूतिमात्र से ही संयोगावस्था का सुखानुभव होता 
दै ओर जहौ कि रवभ मे लौकिक विधय का त्याग कर उन भवो के सहित 
शरीरादि का भगवान को समरण रिया जाता है वस्तुतः बह पुण्टमागं 
कहलाता दै । 
कहा जाता है वल्लभाचाथं ने जिस पुष्टिमार्गीं भ्त का प्रतिपादन किया है 

उसका मूल सोत श्रीमद्‌भागवत मेँ है तथा उसके दशाम स्कंष के चतुथं श्लोक 
भँ पुष्टि अथवा पोपण का निरूपण कर (पोषणं तदनुग्रहः" के अनुसार प्रभ. 
अनुग्रह दवारा जी का वास्तविक पेण स्वीकार किया गया दै । छ विचा- 
रको ने पुषटमार्गातुयापियो को विषय सुख को ही अपना ध्येय समक्षकर 
शरीर वं इंदो के पोषण की ओर्‌ ध्यान देनेवाला माना दै ओर वे पुष्टि 
माग को विलासीमाग भी कहते ह लेकिन वास्तव भ बल्लभाचायं तया उनके 
परव मनायें े कह. मी. एष्टा पिडा त... पिष पोषग्‌ ज. 
आद नहं दिया द "मपित साारिक विषयो मे ¦ अनतत एवम्‌ उनके 
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त्याग काही उपदेश देते हु स्पष्ट रूपसे यही कहा दै कि मनुष्यको 
सांसारिक विषयो मे कभी भी आसक्त न होना चाहिए । "न्यास निर्णयः मे तो 
(विषयक्रन्त देहानां नावेशः सर्वथा हः" दवारा विषयाक्ान्त मन मेँ ्रभुमेरणा 
का आदेश भसंभव समक्ष गया है ओर सुबोधिनी टीका भँ भी “कामादिनां 
शिथिलत्वे भकितरनोतपत्सयते'१ द्रा जब तक कामादिक दोष नष्ट नही हो जाते 
तव तक मानस मे भक्ति भावनाओं का उत्पन्न होना अरष॑मव माना गया द । 
स्मरण रदे वल्लभाचा्ं ने तस्वदीप निबन्ध के शास्ता प्रकरण भं चार वेद्‌ 
(जक्षण सहित), श्रीमदभगवद्गीता, ब्रहमसू् एवम्‌ श्रीमद्‌भागवत की समाधि 
भाषा नामक चार परमाण माने ६१ जोकि वल्लभ सम्प्रदाय मे श्रस्थान चतु 
ष्टय+के नाम से परसिद्ध दै ओर का जाता दै कि पुष्टमार्ग भक्ति के समस्त 
सिद्धान्त इन्हीं प्रथां के आधार पर प्रतिपादित द लेकिन विचा रपूर्वक देखने 
प्र यह भी स्पष्ट हो जाता दै कि वस्लभ सम्प्रदाय प्र महाभारत के ननाश 
यणोयोपाख्यान, शांडिल्य भक्तिूल, नारद पांचरात् तथा नारद भक्ति यूल का 
भी प्रभाव पडा. । 

वल्लमाचायं के शुदधादवैत सिद्धान्त के ऊपर प्रकाश डालते हु हम कह डके 
६ कि उन्होनि सांसारिक जीवो को पुष्टिमागीं जीवःमर्यादामारगा जीव ओर वाह 
मागां जीव नामक तीन प्रकारो का माना दै। अतएव इन तीन वगो के आभार पर 
पुष्ट पुष्ट भक्ति, मर्यादा पुष्ट भक्ति तथा परवाही पुष्ट भक्ति नामक तीन प्रकार 
की भक्ति भौ कीजा सकती हे जिनमे कि वे पुष्टि मागीं भक्ति को स्व 
भरेण्ठ समक्ते द तथा साथ ही शुद्ध पुष्ट भक्ति नामक चतुथं वग भी भक्ति 
का मानते दै जिते कि जीव की सिद्धावस्या कहा जाता द] बल्लभाचायं ने 
भगवान को सर्वभाव से गजनीय माना है तथा परत्यक स्थिति मे कृष्ण की शरण 
लेकर उखे ही अपना रक समक्षकर भक्त को सव॑दा दसी पर विश्वास रखने 
कोकहादैकि चा फल प्रा्ति मे विलम्ब हो जाए लेकिन भक्त को उसे 
विषय मँ तनिक भी चिन्ता न कर्‌ केवल यट समक्षना चाहिए कि यह भगवान 
का सेवक दै । वल्लभ सम्प्रदाय मे निम्नांकित म॑ द्वारा कृष्ण के चरणों मेँ 
आत्महमपंग किया जाता द, भी कृष्णः शरणं मम । सूह परिवत्सरमित 
काल जात कृष्ण विधोग जनित ताप क्लेशानं॑द्‌ तिरोभवो्, भगवते कृष्णाय 

दृ. वेदाः ग्ौदूपयना्यानि व्यादलाणि चैव हि । 

समाधि भाषा व्यासस्य प्रमाणं तक्चतुष्टयम्‌ ॥ 


एलद्बिरदं यत्स न तन्मानं कथंचन ॥ ९ 
--तत्वदीप मिथ, शाला प्रकरण, श्लो° ७ ओर ९ 





९०० भकषिकाच्य के मूल लौतः 


देदेन््ियप्राणन्तः करणानि तदुवर्मास्च दारागार पुलवितत हस्थरापि भात्मना 
सह समैपापि, दावों कृष्णः तवास्मि" अर्थात्‌ भँ श्रीकृष्ण की शरण भें 
रू । सहलो वों ते मेरा श्रृप्ण से वियोग हु है । वियोगजन्य, ताप एवम 
क्लेश से मेरा समसत भानंद तिरोहित ह गया है अतः मै मगवान्‌ श्रीकृष्ण 
को अपनी देह) श्रिय) प्राण, अंतःकरण एवम्‌ उनके धरम, ली, गृह पुत्र, धन 
ओर आत्मा सभी कु अपित करता हूं । ह कृष्ण, म तो आपका अनुचर ट 

ओर शत प्रकार आष हौ का टू" 1 वल्लमाचाथं ने सुबोधिनी टीका म भीमद्‌- 
भागवत की उस उरिति पर कि‹जो भी भगवान में नित्य काम, क्रोध, भय, 
सेह, एेवय या सौर रखता है, बह भगवत्मय हो जाता दै प्रकाश गालते 
ए कहा है क्षि काम खी भाव मै, पोष शन भाव म, भय वधिक भावम, सह 
संधिं मे, पेक्य शानावस्था मे ओर सौहाद्र' सस्याभाव म होते द । चकि 
मे प्त्येक समय श्वर मे लगे होने के फलस्वरूप दश्वरमय ही हो जाते 
अतः उनकी दृष्टि म भगवान मे किसी भी प्रकार से अपना मन लगाना 
चाहिए, चाहे वह किसी भौ भाव से लगे । चतुःश्लोकीमें तो स्पष्टरूपसे 
भक्त के लिये देहिकं ओर पारलौकिक कामनाओं से रहित होकर सर्वात्मभाव 
से ष्य का स्मरण, भजनकर उन रूप से इदय मे भारण कर लेना 
आदश्यक माना गया है । वल्लभाचायं ने भगवत्येम को प्राप्त करने के देतु 
नवधाभक्ति की सराहना करते हए सुबोधिनी टीका मेँ उसके साधन क्रमको 
अपनाने की राय दी दै लेकिन न समस्त साषनों मे आत्म निवेदन या भात्म- 
समर्पण को अत्यंत महत्व देते हुए अन्तःकरण प्रबोधः नामक््रयमें तो 
उन्होने “सव॑तमर्पित भक्त्या ृतार्थोऽसि सुखी भव'' नामक उक्ति द्वारा भक्त 
कौ आत्मा सहित पूर्णरूपेण ष्ण के प्रति आत्मसमर्पण कर्‌ कताथ होकर 
सुख प्राप्त करने की रायदी । तन मन धन तीनों का अवलंब 
भगवते भ स्वीकार करते ह भी वे सर्वाधिक फल सम्पादिनी एवम्‌ सर॑. 
दुःखहारिणी चेवा मानक ही मानते ह ओर इस प्रकार मन पो प्रभु सेवा मँ 
लगाना अन्य सभी सेवाओं ते भरेष्ठतम समक्षे हृ सिद्धान्ते सक्तावली भे 
उन्होने समस्त दुध को दुर करनेवाले इष्ण की भानसी सेवा को जो कि 
फलस्वरूपा मानी ग है करते परही बल दिया दै 

नत्वा रिं प्वदुधामि स्वसिं्धतविनिश्चयम्‌ । 
कृष्यसेवा सदा कायां मानसी सा परा मता ॥ 


बल्लभाचायं ओर उनकी दानिक विचारथारा २०१ 


जेसा कि श्माचाथे रामचन्द्र जी शुक्ल ने लिखा दै-- “पुष्टिम मे 
ने के लिए सवते पहली आवश्यक बात यह दै कि लोक जर वेद दोनों 
केमरलोमन से दूर दो जाय; उन फलों को माका छोड़ दे, जो लोक 
काअनुसरण करने से प्राप्त होते है तथा जिनकी प्रास्त वैदिक कार्यो 
क सम्पादन द्वारा कही गई दै वह तभी हो सकता दै जव कि साधक अपने को 
भगवान के चरणो भे समःपेत कर्‌ दे । इसी समर्पण से इस माग का आरभ 
जेता है ओर पु्योत्तम मग्वान के स्वरूप का यतुभव॑ ओर कीलाखष्ट मे 
प्रवेश हो जाने पर अन्त । बीच मेँ जो मार्ग पदता दै उसका अनुसरण तुना 
ओर विचा सबा द्वारा होता है । इस सेवा द्वारा शीर-धीरे हन्ता गोर 
ममता का नाश हो जाता दै ओर भगवान्‌ क स्वरूप के अलुभव की क्षमता 
प्राप्त हेती है ।१ 

स्मरण रदे कि बल्लभाचाये ने गुद-आशञा-पालन को भ परमु-केवा का 
अंगहीमाना द मर्योकि इस प्रकार की सेवा-भक्ति का मार्ग उदी के द्वारा 
समज्ञाया जाता दे ओर भक्तों की उत्तम, मध्यम तथा हीन नामक तीन प्रकार 
की भरण्यो मानते दुष्‌ प्रथम मे भगवान्‌ को दी सब कु दै तथा सब कुक 
उन्दी ते प्रकट हुआ दै, नामक विचार रखनेवाले भक्तो कौ, दवितीय मेँ श्रवणादि 
साषनो द्वारा सेवा करने प्र भी भौर भगवान्‌ ढी सरवशता का शान होने 
पर भी उसके परति मानस मे उत्कट ` मेम न रक्नेवाले भक्त को तथा तृतीय 
मेँ श्रवणकीर्तनादि साधनों द्वारा भगवत्सेवा करने पर भी हृदय मे प्रमु-म्िमा 
का शान ओर उसके ग्रति उत्कट प्रेम न रखनेवाले भक्त को रखा गया दै । 
भक्ति की प्रथमावस्था में ज्ञान की आवश्यकता को स्वीकार करते हृष्ट भी वे 
पुष्टमार्गा भक्त को श्ानभाव में पूजा के अन्य साधनों का अवलम्ब ग्रहण 
करने का आदेश देते दै । इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि पराचीन आचार्यो 
दवारा भतिपादित कर्म, शान ओर भक्ति नामक मोक प्राप्ति के तीनों साधनों 
को स्वीकार करते हए भी वल्लभाचार्य भक्ति को ही विशेष महत्व देते ई 
मौर उनकी दृष्टि मे कमेकांडी केवल स्वगं पराप्त करता दै, कानी अकषर 
बरह्मको प्राप्त होता है लेकिन भक्त तो पूणं पुदषो्म मे लीन हो जाता है । 
अतः कर्म, ञान ओर भक्ति मँ भक्ति को ही सर्वोत्तम समक्ञा जाना चादिषु 
क्योकि उसमे जीव भगवान्‌ पर पूर्तः आश्रित हो -जाता दै । सायहीवे 
पुष्टि मे लोक लाज. को कोद स्थान न देकर स्पष्ट रूप मे यही कहते दै कि 





१, चरदास-पं° रामचन्द्र म्ल (षठ १०१-१०२) 


२०२ भवित-कावय के मूल सौतं 


र रूप भगवान्‌ के सहवास 'का पूणं रस, लोक त्याग करने प्र हौ माप्त 
होता दै । इसप्रकार गोपि कौ भकितिभावना पुष्टमागीं ही दै, लेकिन जैसा 
कि हम पहले हौ स्पष्ट कर चुके है बल्लम संदाय भँ राधा की या युगल रूप 
की उपासना गोसाई" नाथजी दवारा ही प्रारम्भ हुई जिसके फलस्वरूप अष्टछ्ठाप 
के कवियों ने युगल स्वरूप का अपने पदों मै विस्तार फै साय चित्रण भी 
फिया लेकिन यँ यह ध्यानः मेँ रखना चाहिष्‌ फि वल्लभ मत मे राथा स्वकीया 
ही मानी जाती दै जब कि गौदीय सम्प्रदाय आदि बु वैष्णव मतां मे उसे 
परकीया माना गया दै । भगवत्‌-हृषा द्वारा साध्यभक्ति देतु मानस में 
उत्कट प्रेम का होना अपेक्षित मानते हुए वे प्रेमोत्कषं के लिए भगवान्‌ के 
वियोग का शान पलम्‌ उससे संयोग इ अतुल आकां ओर विफलता को 
अत्यावश्यक समक्षते दै तथा "निरोध लक्षण" नामक प्र॑थ मे अपने मानसे भी 
गोपि्यो की सी विरयेदना के उतपन्न होने की अभिलाधा कर सुबोधिनी" 
मे स्पष्टरूप से कहते दै कि “किसी साधन-सम्पतनि द्वारा रैश्वर भक्त से 
ठ नहीं होता, लेकिन उसकी केवल दैन्य भावना से ही वह संतु हो जाता 
है ओर जव वह संतुष्ट होता है तो समस्त दुःखों का नाश कर देता है|" 
अतपव वल्लभ स॒म््दाथ में परेम भक्ति की पष्ट देतु ईश्वर मिलन की विकलंता 
एवम्‌ विरह भाव की स्थिति को बिशेष महच दिवा गवा है तया (न्यास 
निर्ण अरय मे वे बिरहालभूति देत यहत्याग को उतम मानते ह ओर देरी 
रिथितिमं भक्त जो वेष धारण करता दै, उते खी आदि के स्वध से निदृतति पाने 
के लिये वे आवश्यक समक्षे दै । बल्लभाचायं जी के भक्तिवदधिनी नामक प्रथ 
मै स्नेह जिसमे दश्वर क प्रति स्नेह से लोक के प्रति होनेबाला राग न्ट हता 
दै, आसक्ति जिससे णादि के परति अटनि होती दहै भौर व्यसन जिसे भक्त 
पूर्णाहराग की कताथता कौ पराप्त करता दै, नामक तीन सवस्य मानी गई 
६।यहतोहमकह ही चुके कि पृटिमागीं भक मे श्रीकृष्ण को ही परम 
आराध्य माना गया है ओर भक्ति म अनन्यता की भावना को अत्यधिक 
महल देते हुए कहा गया दै कि भक्त को पूण सूप से हृष्णाभ ग्रहण कर 
पते मानस मे इस प्रकार की द्‌ निष्ठा रखनी चादि, जैसी कि चातक 
कीमेषके ग्रति होती दै-- 

अन्यस्य भजनं ततत स्वतोगमनमेव च 

पना कायमातेऽपि ततोऽन्य विजयेत्‌ । 

अविश्वासो न ॒कर्तश्यः सर्वया बाधकस्तु सः 

ब्रह्मास्त चातकौ भावयौ प्रापतं सेवेत निमेम | 


बल्लभाचार्ग ओर उनकी दानिक विचारधारा २०३ 


इस प्रकार पुष्िारमी भक्ति मे भक्त को भगवान के परति पूणं मात्म- 
तमप कृर देना आवश्यक समज्ञा गया ओर स्पष्ट रूप ते उते यह आश्ञा दी गदे 
कि वह अपने लौकिक ओर वैदिक काथ इ प्रकार से ई्वरारपण कर दे जैसे 
कि सेवक भपनी समस्त सेवाएं अपने स्वामी को अर्पित करता है ओर उसी 
के इच्छनुकूल समस्त कार्यं भी करता है । अतएव पष्टिमागीं भक्त म व्ठुतः 
प्रपत्ति को ही विशिष्ट महच्च देते हृष गोपालक्ृष्ण की लीलाओं को अहौक्षिकता 
भौ प्रदान की गई ओर लीला को अत्यधिक उच स्थान देकर कहा गवा कि 
वस्तुतः लीला पुरुषोत्तम भगवान ने कृष्ण गोपिका्ओं के साथ त्रिलोक मे 
विहार करते दै । वह अन्य मस्त लोको ने ऊँचा द ओर उ गोलोकः कते ई 
तथा भगवान की लीलाओं मे भाग लेना ही जीवन का सवते वद उद्देश्य है । 

स्मरण रदे कि यद्यपि वल्लभाचार्य क पूर्वं अनय वैष्णवाचा्ो ने भी वैष्णव 
धर्म की उन्नति मे मभू योग शिवा था लेकिन उनका प्रभाव केत दक्षिण 
भारत तक ही सीमित रहा ओर उत्तरी भारत मे उनका उतना अधिक प्रभाव न 
होने के फलस्वरूप अन्य अयैष्यव सम्प्रदाय तथा शांकरमत ही प्रभावशाली रदे 
लेकिन वल्लमाचायं ने भेदूभुत व्यक्तित्व, अपू पंडित्य ओर सुगम मत के 
प्रचार दवारा भारत के धार्मिक जगत मे क्रांति की लहर सी प्रवाहित करते हुए 
इस भरकर . सरल, रोचक, आाकपक एवं युकितयुक्त मत को सर्वसाधारण के 
सामने रखा कि मायः सभी वर्गो के पुदष नारी, ॐच नीच, मूख विदान, 
अगुणी-णी, निर्न-थनी असंख्य व्यित मे वैष्णव भर्मं का प्रचार हो गवा 
जिसक्रे फलस्वरूप आगे चलकर दिन भ्रतिदिन वड विकसित ही होता गया । 
चौरासी वैष्णवो की वार्तामेंश्री हरिराय जी के भाव प्रकाशमें बानाबेनुकी 
एक वार्ता द्वारा स्पष्ट हो जाता दै कि वल्लमाचायं क समय कशी से प्रयाग 


तकः के गवो म सैव शक्ति उपासना का ही मरचार था ओर वैष्णव देवतां 
काको नाम भीन जानता था । इस पकार उत्तरी भारत में सवत शौव शाक्त 
एवं शंकरमतादुयायियों से वल्लभाचाय ने शलाय कर इन अवैष्यव एवं 
मायावादिों को पराजित कर वैष्णव-धम का अलुयायी बनाया ।\ साय ही 
पष भवित का प्रचार करने क फलस्वरूप ओर पुष्टि समदाय की स्थापना के 
कारण श्रीकृष्ण की लीलाभूमि व्रज को भी अत्यधिक महच पराप्त हुमा 1 
इसे स्पष्ट हो जाता हे कि दक्षिप भारत क भक्ति संबभी इन यिविष सम्प्र 
दायो भं पुष्टि सम्पदाय का अत्यधिक महत्व दै तथा वल्लभाचायं ने वैष्णव-धमं 
को विकि करलेमे जो योग दिया है बह स्वणौको न अत्ति करने वोग्य है। 
९. चौरासी नण की बात (पनल पव मयुर) ष ३५२ 
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वहनुतः भारतीय भक्ति आन्दोलन को प्रभावित करने मँ महाराष्ट के 
विविध धामिक सम्द्यो नाय पय, महानुभाव प॑थ, वारकरी समप्दाय, दत्त 
सम्प्रदाय ओर समरं सम््दाय--का भी प्रशंसनीय योग रहा दै तथा इनमे से 
वारकरी सम्प्रदाय तो महाराष्ट का सर्वाधिक महच्पूणै सम्पदा है ओर 
वैष्ण-धम के विकास मेँ भी उसका अत्यंत उहलेखनीय स्थान द । दसम को 
संदेह नहीं कि वारकरी समप्दाय पूर्णरूप से वैदिक द तथा यद्यपि बह मदाराष्ट 
म उदय होकर वहीं पनपा भी लेकिन उसकी शखार्ण इतनी दूर-दूर तक 
विस्तृत ह कि न केवल महाराष्ट अपु उस बादर क अन्य देशों के सहल्् 
नर नारी उसकी शीतल छाया मे अभी भ विघ्ाम पाटे रै । 

बारकरी सम्प्रदाय को मालकरी अथवा भागवत पंथ भी कहा जाता द । 
वस्तुतः बारकरी पंथ का बाह्म चन्द तलसी की माला धारण करना दै ओर 
जिस प्रकार ्ाहाणों कै लिये यजञोप्वीत भारण करना अनवाय है उसी प्रकार 
बारकरी पंथातुयायियों के लिए ठलसी की माजञा धारण करना भावश्यक 
समक्ञा जाता दै। ठलसी की माला कंठ नँ भारण कर अपना जीवन अप्ने 
दषटदेव पादुरग की सेवा मँ समापित कर देने की भावना के कारण ही सम्प्रदाय 
मालकारी पंथ कंहलाया ।* दसी प्रकार वारकरी पंथ भागवत धमं का पूर्णतः 
अहुयायी दै भौर चा उसका परंचरात् सिदान्त के साय स्प भेद्‌ भी हो 
लेकिन विट्ठल की उपासना तथा भति की पमुखता के कारण उत निस्संदेहे 
भागवत धर्म॑ ही समकतना चाहिए ।* इस प्रकार उसे भागवत पथ भी कहा जा 


१, आम्हां अलंकार सुरा शचगा९ | 
ठलशी चे हार वाहू कंठी ॥ 
५ -ठकाराम 
२. दारा लुतगहाण । करावे भगवतांसीं अण 1 हे भागवतधर्म पूणं | 
मुख्यत्व भजन या नांव ॥ (एकनाथी भागवत २.२९) हैतुक अथवा 
अरव । ैदिक लौकिक स्वाभाधिक । भगवती अपे सकक्िक । या नां य 
देख भागवतधरम ॥ (एकनाथी भगवत २.२९) 
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सकता है । परन्ठु मालकारी पय ओर भागवत पंथ की अपकषा वह वारकरी 
सम्प्रदाय के नामस ही अभिक गरसिदध है ओर उका वारकंरी नाम उपथुकत 
भदे] वस्तुतः वारकरी संप्रदाय, का नाम दो शब्दो अर्त्‌ धारी" एवं 
श्करीः क संोग सवना है ओर उसका अथं “परिमा करनेवाजञा' होता 
दै।) स्मरण रदे बारकरी सम्पदाय पंडरपुर नामक प्रसिद्ध ती्थस्यल से 
संबद्ध दै ओर यदी र इंट के ऊपर खड़े विर्ठल की मूति दे तथा पारं म 
दमिमिणी की प्रतिमा ६ जो कि रमाई क नाम से प्रसिद्ध है । विर्ञ्ल 
श्रीकृष्ण क वालरूप के जाते द ओर उनके भाङुक भक्त अने इषटदेव की 
भब्यमूति क दशेन से अपने जीवन को सफल बनाने के देवं व॑ मे कम सेकम 
दो बार अपाद्‌ शुक्ल एकादशी तथा कातिक शुश्ल एकादशी को पंढरपुर 
की याला अवर्य करते ई। इस वाला को ध्वारी' तया इस पुष्ययाला के 
करनेवालो को शवारकरी" कहने के कारण ही इस सम्रदाय का नाम बारकरी 
ण्डरादे। 

शविट्कल' क साथ-साथ वारकरी सम्पदाय क आराभ्यदेव विटोवा ओर 
पांडूरंग के नाम से भी प्रसि ई । वरिठवा ओर बिल तो वस्तुतः एक ही 
दै अतः अभी हम विट्ठल शब्द की व्युत्पत्ति पर विचार करते समय दोनों की 
साम्यतां ग्रदशित करेगे लेकिन पारग तो वस्ठुतः शिव का नाम है दौर 
° भंडारकृर ने अपनी प्रसिद्ध इति प्वैषणविज्म, ओैविज्म एण्ड माइनर 
रिलीजस सिस्टम्ह" भे स्वष्टरूप से पांडुसंग नाम शिव काही मानादे।२ 
डा० -भंहारकर ने यह भी सिदध क्छिया दै कि पंढरपुर का यह नाम इसलिए. 
पड़ा क्योकि उसे “पाण्डरम्‌' ने बसाया था ओर संभवतः उसका प्राचीन नाम 
पांडुरंगपुर, ही था । देमचन्द्र के मतानुसार पांडुरम्‌ अथवा रद्र अथवा रिव 


१. संत ्ानेश्र ने भी वारी शब्द का प्रयोग इस प्रकार किया दै-- 
त वैराग्य द करी । तरी संकल्पाय सरे वारी ॥ सुखं धृताचिया 
चवकारीं । बुद्धि नादे । ज्ञा० ६-३७७ ॥ अजुन तयापरी । सरली 
दवैताची वारी । नादो नामाथ एकाहारौ । मीमि त्‌" विण ॥ ५५.५६ ॥ 
कमी हा ठावो वरी । आहांती बहुधा अवसरं । उता कम॑ग कवारी । 
मोक्षाची दे । १८.६०८ ॥ काया वाचा मनँ स्स्व उदार । बाप रखुमा- 
देवीवर । बिटूलाचा वारिकर ॥ जञा० अभग ॥ 

द पवाशादणेडा, सिला वात्‌ कण्ण पनाढण्ण्ड 

८ण७ (४ 1३. 6. कनप्वेषय) 2०८८ 88 
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को कहते दै ओर कहा जाता फिपंढरपुर मे माज भी शिव का एकः 
मदिर दै तथा याती विट्ठल के दर्शनो क पूं शिव के ही दशन करते द |. 
स्मरण रषे संत शनेश्वर की प्रतिदध ति “अमृतानुभव मे परा जनेवाले 
उनके एक पद की निम्नांकित 'प॑गिति--“भाणि शनवषु रेते । शिवघूाचे 
निमिषे । म्हणितलञे असे । सदा शिवे" ते प्रतीत होता है फि उन पर काश्मीरी 
रौवागम सम्प्रदाय मूलाधार शिवधूलो का भी प्रभाव पड़ा था | इसी प्रकार 
यह्‌ भी कहा जता दै कि प॑दरपुर मे स्थापित षिद्उल अर्थात्‌ विष्णु की 
मूतं के शिरि प्र शिवलिग या शिव की मूर्ति बनी हृ दै तथा वारकरी 
ुश्रदायानुवायी वस्तुतः हरि या हर अर्थात्‌ बिष्णु ओर शिव मँ तनिक भी 
विभिन्नता नहीं मानते तथा एकादशी ॐ चत क साय-साथ सोमवार क दिन 
भी उपवास करते दै ।१ इस प्रकार बहुत ठे लोगों का मत दै कि शिव भ्र विष्णु 
की मन्वयात्मक भगत का गरचार करने का ्रेय भी वारकरौ मत को ही दै । 

यह तौ स्पष्ट टी दै कि वस्तुतः विट्ठल या विठोवा के नाम से भगवान्‌ 
विष्णु ही महाराष्ट मे प्रसिद्ध दै । धर्मसिु क प्रणेता श्री काश्गनाय. पाध्वे 
ने विल शन्द की व्युत्पत्ति इस प्रकार दी है--“विदा शनेन टान्‌ शयान 
लानि गाति इति विट्टलः" अर्थात्‌ शानशून्य भोलेभाले अशजनों को जो 
अंगीकार करते हैवे ही विष्लदै | ताथ ही वह भी कहाजातोदैकि 
विठोबा या विष्ल संस्कृत शब्द नहीं दै ओर संस्कृत नाम विष्णु कनी 
भाषा मे पविठ्ठ' हो जाता दै ।* इषर फिसी-किसी विद्वान्‌ का यष्ट भी मत 
दैफि विष्य, का राहत रूप चहु दै तथा उस ल रतयम लगाकर "बिद्ल' 
यावा गर्यय संयुक्त कर्‌ विटोवा शभ्द बनता दै । संत ठुकाराम के बिचार 
मतो गढवाहन होने के फलस्वरूप ही विष्णु विठोवा नाम से प्रिद हुए 
ओर उन्होने अपने एक अभंग मँ कहा भी ह्वी केला शवा । म्हणोनि 
नांव विठोवा ॥१ इ प्रकार वि = पकती, अर्थात्‌ गक भौर निलेबा = वाहन = 
गरुशवाहन द्वारा बिढोबा भगवान्‌ बिष्णु, को हौ माना जाता दै । भ॑ंडारकर 
ने भी विदल को विष्णुकाही अपश्रारूपमाना दै भौर क्छ वद्रानों ने 





१. वारक़रीज दी फारमो्ट वैष्णव सेकट आफ महाराष्ट ~ प° बलदेव 
उपाध्याय ( दी इ"डियन हिस्टारिकल क्वाटली, भा. १५५ १९३९), 


प्रष्ठ २७४ 
२. एवन, उदर भ्त प्रणा एनृहाण्णे 
सिष्लण8 (0, ए. 6, एतकण्वनय) 2६० 87. 
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तो विट्ठल कार्थं ईट पर खड़ा हुमा (मराढी = विट ईट) माना दै । 
महाराष्ट मे हस नाम क प्रचलित होने के विधय मे एक कथा भ परिदधे । 
कहते ह परयीनकाल मे महाराष्ट अदेश म भीमा नदी के तट पर ु"डीक 
जिसे कि पु'डरीक भी कहाजाता हे नामक एक व्यक्ति रहता थाजोकि 
अपने माता पिता कौ वहत सेवा करता भा । उसकी इस भेवा-भकति से प्रस 
होकर भगवान्‌ कृष्ण स्वयं उते सात्‌ दर्शेन देने क दढ वालक का मनोहर 
सूप धारण कर्‌ उसके पास प्च पर वह तो अपने माता-पिता की तेवा मं 
अतयत व्यस्त था लेकिन जव उत यह भस हमा कि स्वयं बिष्णु उसे दर्शन 
देने आणतो उसने पासष्द्री हृद दो टे उनके सामने रख दीं तथा 
उनसे उस परं बैठकर विश्राम करने की प्रार्थना कौर कटा कमाता 
पिताकी सवाते निवृत्त होने पर॒ हीम आपकी ओर देख स॒करगा। 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण अपने भक्त की इन्छाठसार उस ई ट पर खड़हो गये तथा 
सपनी कमर पर हाथ रख कर पु'उलीक की ओर देखने लगे । कते दै 
वही धिट्ठल की मूःतेका मूल स्प ओर ठी सूति आज भी पंदसषुरमे 
उसी प्रकार विद्यमान दै तथा भगवान्‌. श्ीकृष्य अभो तक उसी प्रकार कमर 
प्र हाथ रखे एकटक देख रदे दै । इस गकार कहा जता दै कि व्वुतः 
अपने प्रम भक्त पुडलीक के कारण ही भगवान्‌ विष्णु ने बिष्ल सूप से 
अवतार लिया था ओर पुढलीक के जिते कि पुडरीक भी कडा जाता हे 
नाम र भीमा नदी के तट कारगर पुडरीकपुर कहा जने लगु तथा कालां- 
तरमें वही पंढरपुरके नाम से भी प्रसिद्ध हुभा । शंकराचार्य ने पांडुरंगाष्टक 
मे दष घटनां की ओर संकेत भौ किया दै-- 

महायोग-पीठे तटे भीमरथ्मां 

वरं पुडरीकाय दाः मुनीन्द्रः । 

समागत्य विष्ठन्तमानन्दकन्दं 

परतर कग भजे पांडुरंगम्‌ 

स्वर्यं ज्ञनेश्वर के एक अभंग द्वारा भी स्पष्ट हो जाता दै कि वस्तुतः 
पुखलीक के लिये हौ भगवान्‌ ने िट्रल का रूप धारण किवा था+ तथा 
पढरपुर की याज्ञा करते समय भक्तगण जो धु डलीक रदा हरि विट्ठल 
१, पु डलीकास्या भावार्था । गोङुलीहु' नीं जाला येता । 
निज्रेम भक्ति भका । भ्या ज्या आतां म्हणसते || 
(शो जञानदेव अग 4८४ सकल संत गाधा) 

















शन्त भम्ति-का्प के मूल सोत 


नामक जयधोष करते दै उरते भी यही वात स्पष्टो जाती दै | प॑ठरपुर को 
बारकरी तों ने दक्षिण की द्वारिका ही कहा ह 
पावन पांडूरगक्षिति । जे कां दक्षिण द्वाराषती | 
जथ बिरान श्री विठ्ठलमू(ते । नामे गज॑ती प॑दरी ॥ 
(एकनाधी भागवती, २९।२४३) 

स्मरण रदे कि पारकरी-सम्प्दाय का उदूभव कव हु; इस विषय मँ 
विद्वानों मे मतभेद सा पाया जाता है ओर अभी तक उनमें मतैक्य स्थापित 
नही हो सकाषै। संत वकाराम की शिष्या बहिणावा के एक अगके 
थार पर बु विद्वानों का मत दै कि वारकरी-सम््रदाय का प्रारभ शनेश्वर 
न तैरहवी शतान्दी मँ किया या ।" वसतः बहिणावाई के उस अभगमे वदे 
ही मनौहर आलंकारिक दंग से वारकरीमंिरके निर्माण कावरणन कया 
गया दै ओर यह भी सत्य दै कि ेतिहासिक घटनाओं के बह प्रतिकूल भी नहीं 
दै, लेकिन उस्म ज शनेश्वर द्वारा नीव रखने कौ वात क ग ६, उसका 
अथ यह्‌ नहीं लिया जा सकता कि वस्तुतः उन्होने इसे प्रारंभ कयि था 
अपितु वास्तविकता तो यह द जि उनके धवं ही इष पंथ का उदुभव हो का 
या ओर उदके अतुयायी विद्यमान भी ये; परनद॒ चकि वे इधर-उधर विखरे 
हुए य अतः उन एक दुत मे संगठित कर सुव्यवस्थित रूप प्रदान करने का 
श्रय हंत शञानेश्वर को ही है । श्री प॑, रा. मोकाशी ने जो वारकरी स्राव के 
इतिहास कौ (१ ) पुडलीक से शानदेव ( २ ) श्ानदेव से नामदेव का काल 
(३) भदास~एकनाथ काल, (४) ठकाराम निलोबाराय काल भौर (५) 
उसके पश्चात्‌ २९५. वर्ष का काल नामक पच कालल मेँ विभाजित किया 
है, बह सुतः उचित ही दै।* 

जैसा कि हम पहले हो लिख लुक टै, बारकरी समदाय का उद्गम पुलक 
के मसे हु है ओर संत ठुकाराम ने तो लिखा भी दै--^भक्तामाजी 





१-सत कृपा ्षाली, मारत फला अकी ॥ 

शानदेषे रचिला पाया, उभारिते देवाल्या ॥ 

नामा तयाचा परिकर । तरे केला हा विस्तार ॥ 

जनार्दन एकनाथ । वज उभारिला भागवत ॥ 

भजन करा सावकाश । तुका क्षालासे कलन ॥ 
२-महारप्ंतील पोच सम्प्दाय--श्री प॑, रा. मोकाशी ( एषठ ७७ ) 


महाराष्ट का वारकरी सम्पदाय ओर्‌ संत जनेश्वर २०९ 


अग्रगणौ । पुडलीक महामुनी । त्याच्या प्रसादे तरले ' जड़ जीव उडरले । 
तोचि ग्रताद आम्हासीं , विेवरी हृषीकेषां ॥> प्रारंभ मे ही परंपरा से प्रसिद्ध 
कथा को उदृथृत कर हम स्पष्ट कर छके द कि पुडलीक का रेतिहासिक 
काल निर्णय अमी तकं निश्चित नहीं ह सका षै, अतएव वारकरी पंथ के 
उद्गम काल का निर्धारण भी सहज नहीं ह । श्री माज सोनार ने भालूतारणः 
नामक अपने प्रय मे किला दै कि वर्तमान प॑दरपुर निस स्थान प्रद वहो 
पृते निविद़ अरण्य था तथा शालिवाहन राजा के प्रधान रामचंद्र पंत ने उस 
वेन को साफ़ कराकर बहोँ पर पंढरपुर बसाथा ओर इस प्रकार शालिवाहन 
शक के प्रारंभ के साय ही पंठरपुर की स्थापना हुई । स्मरण रहे मालू सोनार 
ने अपने विचारो की पुष्टिके ठ तनिक भी प्रमाण नहीं दिए ओर फिर 
भालूतारणः नामकं प्रय का रचना-काल आज से १२५-१५० वपं से अधिक 
पराचीन नही दै, अतः उनके विचारो की प्रामाणिकता भी प्रतिपादित नरह 
होती । प्रसिद्ध इतिहासकार राजवाडे ओर डा. श, गो. तपु ने प॑दरपुर के 
विट्ठल मंदिर के शचौरुयांशीचा रिलालेख' नाम से प्रसिद्ध राक ११९५ के एक 
शिलालेख का जो कि कानेश्वर से निश्चय ही पराचीन दै, उल्लेख करते हुए 
कहा दै कि व्ठतः पंठरपुर के विदल मंदिर का जीर्णोद्धार शक ११९५ के 
दसपच बरौ पूवं ही हो चुका था । चकि उसमे दानदातार्ओं मे रामदेवराव 
जाधव व उसके प्रधान हेमाद्रपंत या दमद्रिका नाम दिया गया है अतः 
सरसे स्पष्ट दै कि उनके समय तक यह मंदिर अत्यधिक प्रसिद्ध था । साय ही 
इन दोनो विदानो ने पंडरंग के देवालव में संकेत व॒ कलड भाषा मं लिखे 
हुए शक १९५९ के एक, अःय शिलालेख का प्रमाण देते हु कहा है कि इस 
शिलालेख म इस वात का उल्लेख है कि सोमेश्वर { होयसल यादव ) ने 
बिद्लदेव के अंगभोग व रंगमोग के लिये हिस्यिगंज नामक गवि भौ दान में 
दिया था | मैदूर के कद्र जिले में “कग नामक नौजे में 'हिरियगंज' नामक 
गोव .भी दान मेँ दिया गया था । इस रिलालेख में पु"डरीक मुनिः का भी 
"उल्लेख किया गया दै-- 
परिचये बाज-भीमरथी नदीतीरसाननिविष्टपंडरगनाानं महाग्रामसधिवसते 
पुडरीकसुनिमनः इमुदविकासखषाकराय भगवते स्त बिट्ढ्लदेवाय 


हिरियगरंजसंलकमहाग्रहार. 
( शी विट्ढल आणि फंदरपुर--श्री ग. ह. खरे, ध. ३५ ) 





२१० भक्ति-काव्य के मूल सोत 


साय टी शेश्वर फे जम्मःस्थान आलंदी मे, इरिराम के मढम 
छृष्णस्वामी की समपि प्रप्त हुई है, जिस पर कि शक ११३१ का एक 
शिलालेख टै भौर समाधि प्र विटूटल-रमिमणी की परतिमा भी पत्थर पर 
खुदी ह] स्मरण रहे कि यह समय संत शनेश्वर के जन्म से लगभग ६० 
बधं पूवं काद, अतः स्पष्ट हो नाता दै कि उनके जन्म के पूरव ही आलंदी मे 
विदू की उपासना तथा भविति का प्रचार भा । शंकराचायं के पांयुरंगाष्टक 
स्तो क उदाहरण देकर हम स्पृष्ट क्र चुके ६ कि उन्होने भ पु.डरीक 
बाली घटना की ओर संकेत किया है ओर पुंडरीक केलिये ही पाडुरंग का 
आविर्भाव माना है परनहु यदि यह स्तो आद्य शंकराचायं की कृति हे तो 
हम पांडुरंग का काल आवी शतान्दी के पूवं मान सकते ष, लेकिन अभी तक 
विचारक इस निष्कं पर नहीं पचे कि वस्ठ॒तः वह उनी का रचा हभ है । 
इर मेदू सरकार को सन्‌ १९२९ मे प्राप्ठ शक ४३८ के एक ताम्नपत से 
स्पष्ट शेता दै कि जयद्वीप नामक्‌ बराह्मण को अनवेरी, चाल, कंदक व दुह 
पल्ली तथा “पांडरंगपरली' नामक गोव दान मेँ दिष्ट गये ये। कहा जाता दै 
करि पांडरंगपल्लौ वस्तुतः वतंमान पंदरपुर ही है भौर इस आधार पर 
'मालूतारण' मे दिया गया प॑ढरपुर की स्थापना का काल अर्थात्‌ शालिवाहन 
शक की पहली शताब्दी माना जा सकता है । अतएव हम पुडलीक का भी 
वही काल मान सकते है । शी श. वा, दाडेकर ते तो वारकरी समप्ाय का 
इतिहास नामक पुरतक भे ठकराराम के "युगे शाली अट्ावीस । अजनी न 
सगरी वैस" नामक अरग के आभार पर विट्ठल की मूतं को कत्त 
पचन व स्वभू ही माना है स्मरण रहे शञानेश्वर ने भी इसी प्रकार अपने 
र्ग मे ५ नने आजिकालीच । गे अटामि" कहा है तथा नामदेव 
की भरती भ भी धुगे भदूावी षिरेवरी उभा दवारा यही बात कही गहै है । 

य्ठृतः बारकरी सम्प्रदाय के इतिहास भे शेश्वर भौर नादेव का 
महत्वपंस्थान माना जाता है ओर इन दोनों को स्नेह, शन तथा भक का 
संगम कहा जता है। यद्यपि इन दोनों क पूं बारकरी प॑ का उदृभष हो 
का था परन्तु वास्तविकता तो यह दै कि इस संपदाय को सुव्यवस्थित, सुगठिति 
तथा सुप्रतिष्ठित रूप देने का कय शनेश्वर ओर नामदेव को ही है । बहिणा- 
माई के एक भर्भग को उदृधृत कर हन स्पष्ट कर छे दै कि बारकरी संदाय 
मेँतो ज्ानश्वरको ही संप्रदाय का नीव रखनेवाला कहा जाता दै ओर इसमे 
कोह संदेह नहीं कि उन्होने अपनी कृतिषों दवारा तात्विक इष्टि से उसे शृता 


महाराष्ट. का वारकरौ सम्प्रदाय ओर संत शनेश्वर = २९१ 


शरी गदान कौ दै | अत्व यदयं संत ज्ञानेश्वर के जीवन्त एवम्‌ बिचारषारा 
पर ग्रकाश डालना आवश्यक दै 1१ 

संत शानेश्वर का जन्म शङ ११९७ अर्थात्‌ वि. सं, १३३२ भाद्र कृष्णा- 
टमी की मध्यराति भ आलंदी प्राम मेँ हुमा था । यपि डा० शं. गो. तपुर 
उनका जन्म अपग मे हुमा मानते द लेकिन जेता कि शरी श. वा. दांडेकर 
ने श्लानेश्वरी' की मस्तावना मे तथा कहै अन्य बिद्रानों ने अपने रथो मे 
उनका जन्म.भालंदौ प्राम मँ माना दै अतः आलंदी को ही उनका जन्म स्यान 
मानना उचित द । गोरखनाय ओर उनी साधना पद्धति नामक अध्याय मेँ 
हम श्नेश्वर की युर परम्परा तथा वंशावली का उल्लेख कर ही चुके दै अतः 
उससे स्पष्ट हो जाता दै कि वे षिष्छल प॑त के पुत्र तथा निदत्तिनाय के ल्भाता 
ये। ज्ञानेश्वर के पिता विदल पंत पले सन्यासी थे लेकिन शुरु की आज्ञा 
पराप्त कर उन्होने सन्यास त्याग कर पुनः शृहस्थाश्रम स्वीकार कर लिया या 
ओर उनकी ततान इसी वस्या मे हुई थीं । चकि आलंदी ग्राम के ब्राह्मणों 
ने विट्ठल पंत का बहिष्कार कर दिया था ओर इस प्रकार वे यह नहीं चाहते 
ये कि उनके पुललो का जीवन कष्ट मं व्यतीत हौ अतः उन्टोने प्रायश्चित्त करना 
चाहा परन्व॒ आलंदी के ब्राहमणो ने उनसे यदी कडा कि पुनः शस्य बनने का 
जो पाप है उसकी निष्कृति वस्त दहान्त-मयरिचत द्वारा ही ह सकती दै 
अतः वि्ढ्लपंत भौर उनकी सहधर्मिणी उक्मिणौ दोनो ने षर्मशास्त की 
मर्यादा ण्वम्‌ पुतो के कल्याण देतु अपने तपःूत शरीर को प्रयागराज भे 
लिवेणी संगम को भषित कर जलसमधि ग्रहण की । कहते ई उस खमय शाने- 
श्वर की अवस्था पोच वषं की थी तया उनके लघु प्राता सोपान की चार वरं 
की तथा सवते छोटी बदिन युक्ता की केवल तीन वपं की थी । मतः उन 
चारो को बचपन में दी अनाय हो जाना पड़ा पर्छ उन्दने इन कठिन 
परिस्थिति मँ भी अपना साहस नदीं छदा ओर भिका दवारा अपना जीवन 
निर्वा करते हुए सवदा भगवद्भजन, कीर्तन भौर भगवतचरचामों म दी समय 
व्यतीत करते रदे । आलन्दी के ब्ारणो की राय प्र॒ शानेश्वर जी भाई-बहन 
के साय शुद्धिपतत पराप्त करने ओर उपनयन संस्कार की माश जेन पैठ्ण 
पैव लेकिन वहो भी तरादार्णो ने श्न बालको की शुद्ध दोना असंभव माना 





१. शनेश्वरली की काव्य-कला का अध्ययन कटने के लि देखि लेखक 
"' की पुस्तक भनिन्तन के चरण' भे संकलित राटी काव्य-सादितय के 
वाल्मीकि संत शेश्वर शीर्षक निवंष 


२१२ भक्ति-काव्य के मूल सोत 


या प्रायश्चित्त की दुरूह व्यवस्था रकर उन सवका उपहास भी भरारम्भ 
किया । कहते कि परम्परा से प्रसिद्ध कथा के अनुसार उसी समय शानेश्वर 
ने एक पते से वेदम का उचारण कराकर पैठण के समस्त विद्वान ब्रमण 
कौ भारचरमचकित कर पिया मौर उन भब विदित हो गया कि वस्वः वे 
सब जिते एक साभारण बालक समकषते ये बह कोर साधारण मतुष्य नहीं 
भगवान की महनीय विभूति ही है| भव इन ब्राह्मणो ने न केवल उन शि 
प प्रदान किया अपितु लञ्जित होकर क्षमा याचना भी की परन्तु शानेश्वर 
जी को तनिक भी गरव नहीं आया ओर उन्होने फा फि यह सव तो भाष 
श्ोगों के चरणो का प्रताप है तथा भ तो एक वुच्छ बालक दू" । अब उनकी 
अदभुत समथा, बिदा ओर विद्रा की प्रशंसा दूर-दूर तक की जाने लगी । 
कहते ह पैठण भे ही उन्होने श्रीमच्छंकराचार्यं का भाष्य, श्रीमद्भागवत एवम्‌ 
योगवेशिष्ट आदि प्रथो का भलुशीलन किया, उनकी भूमिका भी तेयार की 
तथा भगवद्भक्ति का प्रचार भी किया । पैठण से ्ञानेश्वरजी आत्ते नामक 
स्थान भे होते हट नेवा पचे जहाँ कि उन्होने अपना प्रसिद्ध परय ज्ञानेश्वरी 
जिसे कि भावा्ःदीपिका भी कहा जाता दै भर जो कि भीता का भाष्य ही, 
का खजन प्रारंभ क्रया । स्मरण रदे अपनी पनरह वधं की आयु म ही उन्होने 
शनेश्वरी की स्वना कर्‌ शली भौर इसमे कोर संदेह नही कि ययपि गीता पर 
अनेकानेक भाष्य लिखे गये है लेकिन उसके समान सर्वग सु'दर एं सर्वया 
निराला भाष्य अभी तक दूतरा नहीं लिला गया । अब संत श्ञानेश्वर ने 
तीर्ययाला प्रारभ कौ भौर इत याता म उनके साय निवृतिनाथ, सोपानदेव 
तथा सुक्ताबाई भी ये; सायही विसोवा खेचर, गोरा कुम्हार, चोखामेला, 
नरहरि सौनार मादि अन्य अनेक संत भी ये । सबसे पहले वे प॑ढरपुर प्टैवे 
अहो फि उमकी भी विट्ठल के परमभक्त नागदेव से भी भेट हु । कहते है 
नोमदेव की भेमाभक्ति से भन्न हो शानेशर ने उन भी अपने साले 
लिया भर किर सोय ही साय अनेक । तीयो का पर्यटन कर 
पुनः ष॑दरपर षे । एर उन्न स्यान-स्थान पर भो अदभुत ष्मत्कार 
दिखाए यै उनकी ग्र॑ता चारो ओर व्याप्त हे चुकी धी जीरसभी 
स्थानों से सन प्रदर के भगवद्भक्त योगी, घरति, साक भादि उनके 
दशनां अने ्ञगेये। तना ही नदीं उस समय के परसिद्ध महात्मा 
चांगदेव ने भी शनेस्वर की शरण रहण फी थी । इस प्रकार भगवद्‌- 
भक्ति को प्रचार करने के उपरान्त अपनी कुल इक्कीस वष, तीन मोस, पाच 


महाराष्ट का बारकरी समपरदाय कीर संत शेश्वर २१३ 


दिन की अल्पावस्था मे ही संवत्‌ १३५२ कातिक श्ण १३ को उन्होने 
जौवित समाभि लेली ओर उनके समाधि लेने के पल्वात्‌ एक वपं के 
(५ ही निढृत्िनाथः सोपानदेव तधा भक्ता बाई ने भी अपना शरीर त्याग 
यया । 

संत शनेश्वर की शेश्वर ओर अमृतानुभव नामक दो स्ना अतय- 
धिक प्रसिद्ध ई लेकिन इन दोनों के साथ-साथ उनकी स्फुट इति मे 
हरिपाठ (ओव्या २७), चांगदेव पास्ट (ओव्या ६५), नमन (ओव्या १०८) 
च अभ॑ग संख्या ९२७) की भी गणना कौ जाती है| श्री चांदोरकरजीने 
अपनी कवि काञ्य सी मे जञानदेव कौ धवोगवासिष्ट 'आत्मानुमवः, 
लिखितः नामक कृतिपों केनाम व्विदै भौर इसी प्रकार ष्ठे मशी 
समरथवाग्देवता मंदिरमें रधी हद (लेख णी" प्पचमुदरा तथा भक्तराज 
नामक तीन हस्तल्लिखित यतिर्वा नश्वर की लिख ह्रं कही जाती है । श्री 
वि. का. राजव्ेने भी श्राङत गीता ओर चवसिष्ठ बोधः नामक दो 
ओर परंय शेश्वर क माने दै ।\ इस प्रकार ज्ञानेश्वर के नाम से स्वे हृ 
कड प्रय के जते दै परन्तु डा. श, दा. पडते ओर मरो. शं. बा. दाडेकर 
नेइन सभो को शानेश्वर का नहीं माना दै ।* इधर चह भी का जाता हे 
कि शनेश्वर एक ही नहीं अपितु दोये तया डा. भंडारकर भृति कर 
विद्वन ने शेश्वर ओर अभ॑ग दोनों के रचयिता अलग अलग मानकर दो 
जानेश्वर माने दै । भी भारद्वाजने भी जानेश्वरी के स्वयिता शनेश्वर्‌ को 
अपिगांव का मानकर उन नाथपंयी हव्योगी, द्वैतवादी ओर . निगु'णो- 
पासक माना दै तथा इसके विपरीत वे अभगकर्ता शानदेब को चौदवी 
शतान्दी का मानकर उद वैष्णवपंथी, भक्तिमार्ग द्वैतवादी ओर सशुणोपासक 
मानते है । इस प्रकार शरी भारद्वाज ने इ. स. १८९८०९९ में शवुधारक' पत 
दवारा दो शनेश्वर माने दै लेकिनश्री र. भिगारकर ने तो अपनी लेमाला 
द्वारा ानदेव एक ही; दो नहीं का दिदान्त प्रतिपादित किया दैओर 
उनके विचार सारगभित तथा युक्तुक्त भी दै । ७ पट्ठु इधर अभी भी दो 











१.भा. इ. सं. मं, बा पक इतिक शके १८३७“ 

२. शानेश्वराचं तत्वज्ञान ~ डा. श. दा. पडते (ष्ठ १२) -तथा भी 
शोनदेव-- रो. शं. दा. दांडेकरः प्रकरण ४ ये । 

३. धी र. भिगारकर धटडिवन इंटर प्रदरः जु, १९१४ 


२१४ भवित्-कान्य फे मूल खत 


शेश्वर माननेवाले विचारक प्रकाश म आ रदे द भौर भ्य, ग. धनेश्वर 
ने पुनः भी भारद्वाज के विचारो फो टी पुनरुच्चारित किया है 1१ परन्् ठीक 
ढीक नी का जा सकता फि पस्ठतः दो शेश्वर स्वीकार करनेवाले 
पितते विचारक ई क्योकि भी ल, रा, पांगारकर१, भरो, शौ. षा. दचिकर3 भौर 
भो. $. वै. रजेद्र गङकी४ ने तो वद्ठुतः एक हौ शेश्वर माना दै । दी 
प्रकार डा. श,गो, लपे ने भी कई प्रमाण प्रस्तुत करते हुए शशी का 
समर्थन किमा ६ भोर उनकी राय म “हाने्वरीच्या बाचूनटि बिचार करते 
शनेश्वरांची विचार सरणी असत्य करते । शन्त भम॑कार आरत, 
माणि अर्भगात शनेश्वरीकार मे आरत, ईच लर 1“ इस प्रकार कहा जा 
सकता है कि शने्वरी, अमृताठुभव शौर अर्भगों ॐ रचयिता शेश्वर षलठुतः 
भिन-भिन नहीं है अपि दोनों एकी दै । 

वस्ततः शानेश्वर एक महान्‌ आत्माठुभवी संत व प्रवर तच्वशानी थे ओर 
उन्होने वेद, उपनिषदः हरिरवशपुराणः गीता, भागवत, शंकराचाय के भाष्यादि 
भथ, योगवाशिष्ठ; गोरखनाथ के भरंय आदि का ञलुरीलन अवश्व किया या 
ओर ञनेश्वरी का मंगलाचरण तो स्वयं उनके व्यापक पांडित्य की साक्षी दे 
रहा है क्योकि उन्होने भारंम मे गणेशस्तवन मे स्वयं ही वेद, स्मृति, अष्टादश 
राण, कान्यनाटक, दरशन, न्ययशाल, अर्थशाल, वेदात, वौडमत, मीमांसा, 
दवतादैत मव तथा दशोपनिषद्‌ भादि का उल्लेख भी किया दै । भतएव उनकी 
विचारधारा का अनुरीलन करते समय एक महत्वपूर्णं प्रशन यह उठता दै कि 
बस्तः शानेश्वरी ऊँ तत्वशान प्र सर्वाधिक प्रभाव किन प्रथो का पढ़ा है |< 





२. शनेश्वर दशन भाग २, शालीय खंड, पृष्ठ १९४ 
१, मराटी बाढ्मयाचा इतिहास-भरी ला. रा, परंगारकर्‌, खंड १, पृष्ठ 
५९०६०१ 

४.. भी शानदेव-पर, शं. बा, दडिकरः एषठ ६९.७२ 

५. शी शनेश्वरदर्शन, भाग १ साहित्य खंड, पष्ठ ३०७ 

९. महाराष्ट सारतः पुरवणीरह, ष्ठ ८९३-८९५ 

६. वस्ठतः पूर॑ववीं पर॑ का प्रभाव संत शेश्वर की तियो परषड़रा भौ 
है ओर करदीकी उनदेनि प्रस॑गानुसार उन प्रथो के विचार ग्रहण भी किण 

दै । "कठोपनिषद्‌ की भ्यत्य भासा सर्वमिदं विभाति" नामक पचित मृता 

दुभ मे भी एसी रूप म दृष्टिगोचर होती दै ।' विमाती यस्य मासा । सर्वमिदं 


हाराष्ट्‌ का वारकरौ सम्प्रदाय पौर संव शनेश्वर = २१५ 


इ. स,१९२१ म पंडित पांड्रंग रमा ने श्वानेश्वर महाराज व इतर तत्ववत्तेः 
हारे श्रुति काया वायसा । हे करू देती (अमता ९० ५२९०) 
साय ही शंकराचावं ऊ गरय शतश्लोकी" के निम्नांकित्‌ श्लोक :-- 
यदूवत शओखडृकपरखतपरिमलेनाभितोऽ्येपि दृक्लाः । 
शश्वतसगंषभाजोऽप्वतनुताङुमृतां तापसुन्मूलयग्ति ॥२॥ 
की छाया तो स्पष्ट रूप चे शनेश्वरी पर पढ़ी दै ओर उरटोने भी चंदन 
का दंत अपनाया है । भ्च॑दने वेधिली खड । जली चंदनाचेनि पा 
(क्ा० १८-१७४२) ओर भी £पादे पा चंदनाचेनि अंगानि । शिवतले निर 
योते जे चवक ।” (्ञा० ९-४८४) । इसी प्रकर शंकराचाय कौ विवेक चूडा 
मभि के इस श्लोक की :-- 
शब्दादिभिः पंच मैरेव पंच पंचत्वमापुः स्वगुणेन सिद्धाः । 
कुरंगमातंग पतंगमीन्छेगा नरः पंचभिरेचितः किम्‌ ॥७८॥ 
छाया शनेश्वर के “अवे नदे" नामक अभंग की भस्य मातंग 
दीप्तं पतंग नादं मृग घ्रे भृगं रखेन मीनः” नामक पंक्ति पर पदी हे । साय 
ही वोरवाशिष्ठ तया नेश्वरी से भी कह स्थले साम्यतासी दष्ट 
गोचर होती दै । एक उदाहरण देखिषट:-- 
अतन्छायैव विषयाः स्वदन्ते न ठ॒तद्विदः । 
न हि पीताखतायांतः स्वदने कठ्कांजिकाम्‌ | 
यही भावषारा शनेश्वरौ के निम्नांकित उदाहरण मे देख पड़ती हे - 
तैत आपणमे नाहीं दिले । जगा स्वयुलाचे सदा डरोटे । 
 तयासीचि विषय इ गोमटे । आवडती ।। ० ५-११२ ॥ 
चो अमृतातं ढी ठ्वी। तो जैसा जी नेवी । 
वैसा स्वदुलानुमवी । न ओगी न ऋद्धि ।। शा० २-३६ ॥ 
यद्यपि ङु विचारों ने शनेश्वरी पर श्रीमद्भागवत का तनिक भौ 
मभाव नहीं माना दै परन्तु विचारपूक देडा जाय तो ज्ञानेश्वरी मे बहुत 
ञे स्थल मिलेगे जिन पर मागवत का यमाव पदा दै । सेद्ातिक षटि से 
श्रीमद्भागवत व जानेश्वरी मेँ एकरूपता दी दृष्टिगोचर होती दै ओर संत शाने- 
श्वर ने तो भागवत मं वाणित र्‌ ब प्ल्हाद, सजामिल› गजेन्द्रमोक्ष आदि के 
^ ष्टो भी परहण किण ई; साय ही स्वयं उन्होने भौ श्रीमद्भागवत का नामोल्लेख 
सम्मान के साय किया दै-ते हे कल्पादि भक्तिपरियां । श्रीभागवतमिरय रहा । 
उ म्हणोनि धर्ंजया । उपदेशिली ॥ १८-११३२ । 





२१६ भक्तिकव्य के मूल सोत 


नामक एक लेखमाला द्वारा स विषय पर याश भौ दाला धा.मैरे 
काफी समप तक़ इत दिशा भे द्वन दवारा विभिन्न मत परस्तु किए जाते रे 
लेकिन किसी निश्चित निर्ण॑प को प्रस्ुत करणे मे प्रायः सभी अमथ रदे 
परततु शर सन्‌ १९४१ भें प्रथम बार शा. शंकर दामोदर पडे ने अपनी 
उल्लेखनीय कृति नेश्वरे तवशान' भँ प्रतत विषय पर सांगोपांग चर्चा 
केर एक निशित निर्णय प्रुत क्षिया दै दमे कोर सदेह नहीं कि शनेश्वरीके 
जन के पूर्वौ शनेश्वर ने शंकराचाय के भाष्य का सम्यक्‌ अध्ययन अवश्य 
किया था लेकिन उन्होने स्वयं ही जो शानेश्वरी (१८. १७२२) मे कषा रै-- 
तेता व्यासाचा भागोना भे । भा्यकरांते वाट एुसत्‌” उसे यह स्पश नही 
होता कि वस्ठुतः यहं किस भाष्यकार की ओर संकेत किया गया है । यह भो 
नहीं कहा जा सकता कि वस्युतः यह किसी एक भाष्यकार से शी अभिप्राय 
दैवा एक से अभिक से ओर िर बह भा्य्ार रंकराचाय है या रागातुजा- 
चावे यां किर को भत्व १ वस्वुतः श (ाष्वकार' शबद को लेकर ही 
विचारक ने तिभित्रमते पुरसवर किट ६1 यह तौ समद ही ३ कि रानरवरं के 
पूर्वं शंकराचाय ओर रामातंजाचायं नामक दौ आचारय हो चक ये । यपि 
मध्वाचाये ने भी गीता पर भाष्य लिखा था परन्तु चूँकि वे उनके समकालीन 
ये तथा उनका दवत संबंधी सिद्धान्त इतना अभिक स्पष्ट था कि उसके कारण 
उनका संव॑थ उनते स्थापित किया ही नह जा सकता । साय ही निम्बाकं ने 
भी शानेश्वर केपूं 'ीताभाप्य लिखा धा परन्तु बह इतना अधिक प्रसि नही 
हतः उसके प्रभाव कातो को प्रन ही नहीं उठता । अतएव इतना तो 
स्पष्ट है कि रंकराचाय ओर शानुजाचां मे से किसी एक काया दोनो का 
उल्लेख ट स पंक्ति मे किया गवा दै । स्मरणरदेकिडा.शं दा पेडतेने 
तच्वशान की दृष्टि ते गीता के २१८ स्थानो का तरलनात्मक अभ्यास कर्‌ अपना 
मत इस प्रकार व्यक्त किया ै--^१४६ ठिकाणी शंकर व शानेशानीं तचछशान 
व अर्वाचा दीनं सदश अकी टीका केली आद, स्यापैकी ४२ ठिकाणी 
शंकरार्चेच शब्द शनेशानी योजिले आदेत. १० ठिकाण दोषां दंत 
सारसे आहेत व ,५७ ठिकाणी शनेशांनी शंकसौचा अथं वेत रामादुजांचा 
कला आदे. ६८ िका्ीं शंकरांचा करवा रामानुजाचाहि अथं न वेतां 
शनेशांनी सवतं भ्यं केले आदत .... रामानुजांच्या असरणातचे निरपवाद 
स्थल एकच आदे व तँ ्यावानथं उदपाने... ।” (गीता २४६) हा श्लोक 
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होय. तत्वलानाच्या दषटीने शंकरांना विरोधी अङक एकि स्थक नाही ।' १ इसका 
अर्यं यह दै किडा° पडे की षट म ° माप्यकरान वायपुुतं मे भाष्यकार 
से अभिप्राय आद्य शंकराचावं चे दी ह परन्ु इतका अर्यं वह नही है कि 
ज्ञानेश्वर ने शांकर भाष्य का ही रूपांतर ज्ञानेश्वरी मे कर दिया दै अपित्‌ 
यह का जा सकता दै.कि वे शांकर मतृ ठे प्रभावित अवश्य हुए होगे 
स्मरण रहे नायपंय पर विचार करते समव हम स्पष्ट कर कु दै कि 
गुरु-परम्पर से ज्ाेश्वर भी वल्ठ॒तः नायपंथी ही वे ओर उन्होने स्वयं निद्धि 
नाथते नाथपंथकी दीक्ञाभीली थी । यँ वह भी स्मरण रहना चाष 
कि नायप॑य की वह शाखा वयपि पूर्तः अद्वैत मत को ही सखीकार करती 
थी लेकिन ङष्णोपाखना भी उसने प्रारंभ मे थी । वस्ठुतः गुरुपरम्परा से प्राप्त 
अद्वैतानन्द की अनुभूति ही चानेर्वर क बदवैतमत का परयुख कारण दै ओर 
शरी श.वा. दाडेकर के शब्दो मे “क मत्माच स्वरूपांनी नलेला आदे, 
शिवापायुल वृणा परवत अयवा ब्र्मदेवापादूल यु गीपव॑त एक आत्माच स्फुरत 
आद, किंबहुना विश्व व त्यांत भरलेला आत्मा एवे देखील द्वैत संभवत नाही, 
तर अववा एक आत्माच आदे अं जञानदेवांचया पूणं द्रताचें स्वरूप सांगता 
येल ।”* उदाहरणाथं 
जालेनि जगे मी लाके! तरी जगत्वं कोण फाके 
किठेवरी माणिक । लोपिने का ।। 
--जने० म. १४.९२४ 
अदैकारात आल । तरौ सोनेपण ड गेल । 
कीं कमठ फांकलं । कमठत्वा मुं ॥ 
जने अ. १४ १९५ 
म्दभोनि जग परौते । दारूनि पादिने मात । 
तैसा नो उवते । आवें मीव ॥ 
--कने० य. १४. १२७ 
वेवी शिवौलि ष्वीवरी ] भाखती पदार्ाव्विया परी । 
५ म्रकारो तं एकसरी । संनिचि दे ॥ 
--चंयदेवपासष्टि ओ० ५२९. 


6 १ कुान--शा० शं. दा डे, करन विद 
२. शानेश्वर--श्री शं. बा- दांडेकर, मकरण सावं 
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तवा आत्मयाच्या णखा । न पेचि दुसरि रेखा । 


जरी विश्वा शेखा । भरले आदे ॥ 
अण्‌. म. ५।१४६ 

कहा जाता टै शंकराचायं े परसिद्ध सिन्त श्रम सत्य है भौर जगत्‌ 
मिष्या है" से शेश्वर पूणं सहमत नहीं ये ओर वे सव॑ एक आत्मा की ही 
सत्ता स्वीकार करते ये परन्तु इसका अयं यह नहीं है कि शनेश्वर ने जो 
जगत को भ्रम मानना अस्वीकार कर दिया धा अतः वे जगत्‌ को स॒त्य सम्षते 
ये | जिस प्रकार जग़वादी चार्वाक जगत्‌ को सत्य समकषते ये उसी प्रकार शानेश्वर 
उसे सत्य नहीं मानते ये ओर वे जगत्‌ को मिध्या्रम ही मानते वे अपितु 
जैसा कि हम कह सुक है समस्त विशव भे आत्मा की ही सतता स्वीकार करते 
ये| डर पडते ने जो “शानेशांनी परमात्मत्तर दे सव॑ शूल्याचा निष्क 
आदे अस वन केलं आद” \ नामक विचार व्यक्त किष ह वसतः वे 
युमितयुक्त ही दै । स्मरण रद शंकराचायं ने तो इसका वणंन किया ही नहीं 
है यर शनेश्वर ने निराली वैशिष्टयता क साथ स्वतंत्र राति से इस विषय 
का विण किया रै । यद्यपि शंकराचायं ओर शेश्वर का भदैतमत एक 
समान ही दै लेकिन श्ानेश्वर की विचारधारा मे मौलिकता ओर निरालापन 
भी देख पड़ता है । 

वस्वुतः अदवैतमत को स्वीकार करते हृए भी वे भक्ति का महत 
भी मानते ये भौर उनकी हटि ओँ बरह्मशान पराप्त कर ब्रह्मरूप बनकर जगत 
भँ प्राणि के भीतर अंतर्यामी रूप से विद्यमान ब्रह की सेवा की जानी चाहिए 
अर्थात्‌ अद्वैत भाव फे साय-साथ वे भ्ति-साथना के भी समर्थक ये | निस 
प्रकार स्वणं म स्वगैता तो रहती ही है ओर जब उस्‌ स्वणं के अलंकार्‌ बन 
जति तो इ स्थिति को अद्रैत कहा जा सकता दै लेकिन जिसको स्वभ तो 
इृ्ठोचर नही होता अपितु केवल अलंकार ओर उसका आकार ही देख 
प्ता वस्तुतः उन दोनों को भविद्या या अशान तथा माया के कारण 
शरमोन्भीलित ही समता जाना चाहिए । अ्ानवरा ही व्यक्त को केवल.जगत्‌ 
ही दष्टगोचर होता दै ओर ईश्वर नहीं अतण बे अद्ैतवाद के साथ भक्तिको 
भी संभव मानते है तथा इष॒ तथ्य को उन्होने आत्मानुभव का उदाहरण माना 
दैजो शब्दो द्वारा ठीक-ठीक नहीं भकट किया जा सकता । उनकी दृष्टि म निस 


९. शेश्वर तलशान--डा. शं. दा. पडसे प्रकरण चौथे 
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प्रकार सादे पन्द्रह ऊ सोने में अर्यात्‌ खरे सोने मेँ खरा चोखा स्वणं मिला 
देने प्र ही उत्तम स्वं तैवार दोता दै उसी प्रकार तदृरूप होने पर ही 
भगवद्भक्ति उत्पन्न होती दै ओर यदि गंगा समुद्र से मिन होती तो वह उसके 
साय मिलकर कैसे एकाकार बन जाती-- 
सादे पंधरा मिसब्टवें । तें साडे पंधरेचि हो आतें । 
तेवि मी जाल्िया संभवे 1 भक्ति मादी ॥ 
हां गंगा सथू आनी होती । तरि गंगा कैवेनि मिकती । 
म्हणोनि मौ न होता भक्ती । अन्ववो आदे ॥ 
-- जनेश्वर, अ० १५ 
इस प्रकार शनेश्वर कौ दृष्टि म भगवान्‌ का भक्त भगवान्‌ को अदत 
रीति से जानकर ही उनका सच्चा भक्त बन पाता हे ।वस्ठुतः उनकी इती 
स्वतंत् विचारधारा को लकष्यकर डा० शं. गो. उ्पुे ने लिखा है--“वि्व 
हे विदुवि्ठास आदे किवा जग असिकी व्तुपरभा हा त्यांचा सिद्धांत म्हणजे 
सफूतिवाद गाभा अदल या स्छतिवादाचा मावावादिशं समन्वय करण्यांत त्यांची 
प्रतिभा दिसून येते ।”१ स्वयं ज्ञानेश्वर ने डनेश्वरी लिखने का प्रधान कारण 
जनसाभारण को श्रीमद्भगवद्गीता के भार पर ददम का रहस्य समाना 
माना दे 
णोन व्यासा चाहा थोरू । विर्वा ज्ञाला उपचार 1 
श्ीङष्ण उक्ति आकार । परंयाचा केला । 
आभि तो मियां आतां । व्यासाची पदे पाहता पाहा ।। 
आणिला अ्रवणपथा । मच्डाटिवां । 
निस प्रकार कि सहन साधना, नायप॑य ओर महाराष्ट के एक अन्य गुख 
संमा महानुभाव पय की लैद्धातिक विचारारा पर विचार करते समय 
स्पष्ट हो जाता दे किउन सभी में आध्यात्मिकं उज्नति के देत॒ गुर कपा की 
मावश्यकता ही जप्‌, तप, संयम आदि ससे अधिक मानी गर दै उसी प्रकार 
ज्ञानेश्वर ने भी ज्ञानेश्वरी के तेरहवे अध्याय मे विस्तार के साय गुरुभक्ति 
तथा उससे होनेवाले लाभं पर प्रकाश डला दै । वे गुक्चरणोदक को तीं 
मानकर गुरचरण र को कैवल्य समान खमते है तथो अल्युतकट गुरव 
ही उनकी दष्टि में भूर्विम॑तः ज्ञान के सदश्चदै। उन्दोनिगुरुको ही 
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मपरदाय, भर्म ओर वरणा्रम माना दै तथा गुकेवा हौ उनकी इष्ट मँ निल 
क्म हना चाहिए । गे गुव फो ही तीर्थे देव ओर माता-पिता मानते है 
तथा उनकी इष्टि भ युरसेवा के अतिरिक्त न्य दूसरा ुगम मागं है ही नहीं 
तथा निके मुख ते सव॑दा ही शुनाम के म॑ल का उच्चारण हेता है भौर जो 
शुरुकयित वाको के अतिरिक्त किसी शाल को हाथ से स्पशं तक नहीं करता 
बह सच्चा गुभवत है । उन्होने यु को समस्तसुखर्थ,परशापभातसू्म, विशद 
विद्यावधूवहलभ, युखोदय नामक विशेषणो से विभूषित भी किया दै भौर एक 
स्थल प्र तो दपक अलंकार की सहायता ते उन्होने धवित श्री निद्ततिनाथ' 
की स्तुति करते समय गुरु कोयू्यं से भी षष्ठ 








१, मावटवीत विश्वाभास । नवल उदयला चंडं | 
दुय्व॑जिनीविकास । वंदू' आतां । 
जी अमिधाराती रूसोनियां । गिढी शानाज्ञानचां दणिया । 
जो खुदिन करौ शानिया } स्वबोधाचा ॥ 
जे िवठतिये सवके । लादोनि आत्मलानाचे ओो>े । 
साती देहाच भविस । जीवपक्षी । 
लिगदेहकमढ्ाचा । पोटी वेचतया चिदूभ्रमराचा । 
ंभमोक्च जयाचा । उदैला होय । 
श्दाचिया आकरं । मेदनदीच्या दोही थी । 
आरढ बिरहवेडी । ुद्धिवोध ॥ 
तयाचक्रवाक्चै मैथुन । सामरस्याच । समाधान । 
भोगवी जो चिदुभगन । भुवनदिता । 
जें पाहालिये पाटे  भेदाची चोरी किटे । 
रिगती आत्मानुभववारे । परंयिक योगी | 
"लो परत्वर्बोषाचियां माथया । सोतेचा मध्यन्दी आलिया । 
17 जपे भात्मभांतिष्टाया । आपणपाती ॥ 
' ते वे विश्वस्वप्नासहिते । कोण अन्यवागती निदरेतं 
` ` साभार रशन जये । मायाराती । 
४9 


तो भहोरातांचा पैलकंड । कवर्ण देखावा शानमार्तड । 
जे परकार्येवीण ुखाड । प्रकाशाचा ॥ 


महाराष्टु का वारकरी सम्प्रदाय रौर संत ज्ञानेश्वर २२१ 


चमे सी यं मधात आस म दत हत ही भच स्वी जन 
नष्ट हो जाते है जिससे कि उद्वितीव आनंद प्राप्त होता है । ज्ञानेश्वर की 
भोति अमृतानुभव के दूसरे मकरण मं 'वदूरुरस्तवनः विषय ही अंकित किया 
गवा है ओर सदूरुद के वाच्य सोपाधिक सगुणरूप तथा बरह्म स्वरूप नामक दो 
रूप माने गे है ओर भवणमननादि साधनाएं रुरक द्वारा दी संभव समह्ली 
गवी 

शनेश्वर की भव्ति-साधना प्र विचार करते समय बहुत से विचारक 
उन योग साधना का अनुयायी भी मानते द ओर शेश्वर मं ययि उन्न 
गरसंगानुसार योग साधना का चिव्ण भी किया है परन्तु उसमे पातंजलयोग का 
वर्णन कर अध्वात्म योग को ही प्रधानता दी गवी ह ओर साथ ही जितेद्रियता 
भी उनकी इष्टि मे परमावश्यक दै । भी माज् देसी आठवण । सरलं जयाचें 
अंतःकरण नामक विचारवाला व्यक्ति दौ उनकी इष्टि म वास्तविक सन्यासी 
ओर योगी दै उनकी दृष्ट मं संन्यास व कमेवोग दोनों का फल भी एक दी हे 
ओर वे कर्मयोग को ही सहजसाध्य समते ह क्योकि उनकी दष्ट मे उसका 
आचरण युक्ततर है लेकिन वँ यह भी ध्यान में रखना चाहिए कि उन्दने कहीं 
भी यह नहीं कटा कि कर्म द्वारा स्वत॑ल रूप से मोक ग्राभ्ि संभ है । 

जनेश्वर के अगारह्वे अध्वाय मे कर्मयोग का उदात्त स्वरूप व्यक्त करते 
समय कर्म, ञान व उपासना तीनों की एकरूपता स्वीकार कर तीनों का पारस 
रिकसवंथ भी माना गया हे । जानेश्वर की दृष्टि मे ञान की शक्ति व पविलता 
के सामने पाप, अननान व मोह क्षणमाल भौ स्थिर नहीं रह खकते । उन्टोने शन 
लक्षण के भी लक्षण विस्तार के साय अंकित किष दै । अर्दिसा, अत्यभिचारी, 
भक्ति, अध्या्मश्ञाननित्यत्व, तत्वानादन नामक जञानलकरणोका उल्लेख करते 
हए उन्होने भभव, दान, तपमदिखादवा,सौजन्व, तेज, क्षमा, धृति, शौच ओर 
परोपकार नामक दैवीयुण माने दै । उनकी विचार दै कि जिनमें हान या दैवी 
संपतति के उपयुक्त लक्षण दृष्टिगोचर हों उनमे जान विमान है एेसा समञ्लना 
चादिषु ओर वस्ठुतः सत्य, अर्दिसा, परोपकार, सौजन्य, भक्ति, दया, दान नामक 
गुण ही ज्ानबुदधि करते द बल्कि उचित तो यह होगा कि हम उन दी जान समक्ष 


तथा चित्रया श्रनिच्ती । आतां नमोचि म्हणा पुढतयुढती ।। 
जे बाधका येदैजसे स्वुती । बोलाचिया ।। 


~ बानेर्वरी १६. १, ११. १६. १७ 








२२२ भक्ति-काव्यके मूल सोत 


६ 
ले । शेश्वर ने मानितवदंभित्व, अशांति, अशौच, जन्मनरादिक की अभिकता, 
आसषित, दंभ, दर्प, मभिमान, रोध, पौरप्य ओर अशान को भलञान अथवा 
आरी मृति का लक्षण माना है । 

हतो हम कह ही चे दै फि शंकराचार्य से प्रभावित हेते हुए भी ओर 
उनके अदैत मत का प्रतिपादन करते हु भी शेश्वर ने भिति भावना 
आवश्यक ' समक्षी है साथ हौ आर्तं, निशासु, अर्थार्थी व शानी नामक 
चार रकार के भक्तों भ शानी को ही भष्ठतम भगृत उन्हेनि माना दै । 
“शानाचेति प्रकाशे । पिले, मेदा कवडरते नामक उक्ति द्वारा 
आत्मज्ञान रूपी आलोक के कारण द्वताधंकार का अलुभय न कर 
पानेवाला साथक्‌ ही सत्त्वा भक्त कलाता दै ।१ शानेश्वरौ मै नवे अध्याय 
से बारहवे अध्याय तक देवं के स्वरूप, सगुण ओर निरयण भक्तिभावना, सगुण 
भति क सुलभता तथा उनके लक्षण ही विस्तार के साथ अंकित किए ग 
दै । साय ही उन्दने परमात्मा की व्यापकता भी प्रतिपादित की दै । 

स्मरण रे शानेश्वरी पर तस्कालीन राजनीतिक एवं सामाजिक परि 
स्थितियों का भौ प्रभाव पड़ा है । फलतः उसमे लोक ्यवहार संबंधी बहुत से 
वरिचार भ्रस्ुत किए गये है तथा तत्कालीन परिस्थितियों का वास्तविकता पूणं 
विण भीक गयादै। व्यापार, उद्योग धय, खेती, नाना गकार के 
व्यकियो आदि की प्रवृत्तियों का चित्ण करे की ओर भी शानेश्वर की 
दृष्टि गयी है भौर साय हौ "पतिपलनी' की एकरूपता भी उन्होने प्रतिपादित 
की द । पतिपलनी की एकरूपता हौ उनकी दि भे संसार दै । विवाह ओर 
उसके महत्व को भी वे स्वीकार कते ये तथा भोजन के विभिन्न पदार्थो का 
नाम भी उनकी कृति मे उपलम्भ होता रै। उनका यह अमिट विश्वास था 
कि पत्रता नारी ही णह को स्वगं बना सकती दै ओर साय ही शनेश्वरी मे 
बात्पल्य रस को ही भवित रस का पोषक माना गयां दै । शानेश्वर ने बनो 
पवनो पुष्पवाटिका्भो तथा विभिन्न कृकषो ओर भाति भौतिके पुरुषो, 
पुपक्षयो, कमिकीटको का भी ब्ंन किया दै । इसी प्रकार अनन्य भक्ति का 





¶-शरीरी हनः कमे । 
तोभक्त देसागमे। 
परी अ॑तरप्रतीतिषमे । 
मीच. जाला । 


महाराष्ट का वारकरी सम्प्रदाय ओर सेव शनेश्वर र 


रस्य प्रतिपादित करने के देव उन्दोने चातक ओर चकोर का अनेक वार 
उल्लेख भौ किया दै । साय ही वे यह भी कहते है कि जिस मकार चन्द्र से 
चकोर कातथा मेष से चातक का अलुराग दै उसी प्रकार चातकके 
अतिरिक्त मेव का एक ओर भी प्रेमी दे बह दै मूर ।* इस प्रकार हम 
देखते है कि जनेश्वर की गरतिभा बहु थी तथा उनकी कियो मे स्त 
ही उनको व्यापक अध्वयन दृष्टिगोचर दोता है ओर इसीलिए उनकी विचार 
थारा मे प्रत्येक विधय का सांगोपांग निरूप संभव मी हो सका । 








{--भनगजनासरिसा । मयूर वोषांडे आकारा । 
मांभि नेवषनहि मयूरा । बो देत पोवे ॥ 


। म १111111 
ध लेखक की जन्य कृतियाँ 
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| १. हिंदी कवियों की कान्य-साधना 
२. बिचार-बीथिका 


द 


३. श्रुभूति श्रौर अधववन 





५. प्रभातके प्रसून 


६. चिन्तनः मनन 


| ४. सेनापित शरोर उनका काव्य 
॥ 
४ 


ववे ७. सुरमा ओर सूरदास 
| ८ ददी पंचरत्न 
4 ६, कहमनी-कला की धर शिल 


4 (प्रसभे) 
॥। १५, ददौ कविता: कुठ विचार [ प्रथम खंड ] 
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